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समर्पण हु 
त्वदीय॑ वस्तु भोः स्वामिनर 
तुभ्यमेव समर्पितम्‌ । 


है आराध्य गुरुदेव स्वामी समन्तभद्र ! आपका यह अनुपम 

धर्मशासत्र मुके मेरे विद्यार्थ-जीवनमें ही, आजसे कोई ६४ वर्ष 
पहले, प्राप्त हो गया था और मेंने इसमें तत्कालीन बम्बई जैन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीणता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी ओर साधारण अर्थबोध ही 
हो पाया था; परन्तु बादको मैं इसे ज्यों ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन-मननका विषय बनाता रहा त्यों त्यों इसके पदू- 
वाक्य्रोंकी गहराईमें स्थित अथे ऊपर आकर मेरी प्रसन्नताको 
बढ़ाता रहा। मुझे: धार्मिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्मार्ग 5 
में यह प्न्थ बढ़ा ही सहायक हुआ है ओर में बराबर इसके मर्म 
अधिकाधिक रुपमें समभनेकी चेष्टा करता रहा हूँ । से उस मर्मक 
कहॉँत॑क समम पाया हूँ यह बात अन्थके अस्तुत भाष्य तथा उसकू 
प्रस्तावना परसे जानी जासकती है ओर उसे पूर्ण रूपसे तो 

ही जान सकते हैं । मैं तो इतना ही सममभता हैँ कि 
आराधन करते हुए आपके अन्थोंसे,जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ,मुझे 
जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है ओर उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा मेंने 
जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनों ऋतियाँ उसीका 
'अतिफल हैं । इनमे आपके दी विचारोंका प्रतिबिम्ब एवं कीर्तन 
'होनेसे वास्तवमे यह सब आपकी ही चीज़ है और इसलिये आपको 
ही सादर समर्पित है ! आप लोक-द्दवितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसादसे 
इन ऋतियो-द्वारा यदि कुछ भी लोक-हितका साधन हो सका तो 
में अपनेकी आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समसूँमा। 

विनम्र 


री] 


“ जुगलकिशोर 


पन्यवाद 


इस अन्थरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बाबू नन्‍्द्‌- 
लालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कल्नकत्ताको 
श्राप्त है, जिन्होंने श्रुव-सेवाकी उदार भावनाओंसे प्रेरित, 
होकर कुछ वर्ष हुए वीरसेवामन्दिरको अनेक प्रस्थोंके अजु- 
वादादि-सहित प्रकाशनाथ दस हज़ारकी सहायता प्रदान की 
थी ओर जिससे स्तुतिविद्या, युक्त्यनुशासन और स्वोपज्ञ 
टीकायुक्त 'आप्तपरीक्षादि जैसे कितने ही महान अन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ प्रकाशित हो चुके हैं। यह्‌ अन्थ भी 
उन्हींके सिलसिलेमें प्रकाशित हो रहा है । अतः प्रकाशनके 

” इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 

आपका हार्दिक धन्यवाद समर्पित है। 


जुगलकिशोर प्रुख्तार 
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर! 


पूज्य चुल्लक भ्रीगणेशप्रसादजी वर्णीको 
शुभ सम्मति 


ह श्रीमान्‌ त्र० पंडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 
सिद्धहस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ मन-वचन- 
कायकी मलिन-परिणतिकी संशोधिका, रागढ्ेपकी निहेरणी 
समीचीन-धर्मशास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुख आई है। ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी । इससे सब धार्मिक बन्घुओको ध्यानाध्ययनका विशेष 
लाभ होगा। 


यह महान्‌ अन्थ गागरमें सागरवाली कहावतको चरिताथे 
करनेवाला तार्किकप्रवर चतुरखधी श्रीसमन्तभद्वस्वामीका जैसा 
रत्नोंका पिटारा है, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित 
करनेवाले दृदयग्राही ऐद्युगीन विद्वानका वर्णसुवर्शमभय भाष्य 
है अर्थात्‌ रत्नोंको सुबर्णमें जड़नेका कार्य जैसा है । 


चैत्र वदि ६ गणेश वर्शी 


सं० २०११ इंसरी 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस ग्रन्थरत्नके भाष्यकी वर्षोसे तय्यारी और उसे पूर्ण 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकोंके हाथमें देते हुए बढ़ी अ्रसन्नता होती है। भ्रन्थका, प्रस्तुत 
भाष्य कितने परिश्रमसे ओर कितनी विध्न-बाधाओंकी पार कर 
तथ्यार हुआ है इसका सच्चा रोचक इतिहास 'भाष्यके निर्माण- 
की कथा? से जाना जा सकता है। और वह कितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है, यह तो भाष्यके स्वय अध्ययनसे 
दी सम्बन्ध रखता है। दर एक सहृंदय पाठक उसे पढ़ते ही जान 
सकता दे । पृज्य छुल्नक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णीके शब्दोंमें ऐसे 
पदाजुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी और वे उसे रत्नोंको सुबरणेमें जड़कर उन्हें सुसज्जित 
ओर विभूषित करने जैसा काये? बतला रहे हैं। जहाँ तक में 
सममता हूँ भाष्यको सूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा 
की गई है--कहीं भी शव्दछलको लेकर व्यथैका तूल नहीं दिया 
गया--और पद्-वाक्योंकी गहराईसें स्थित अथेको ऊपर ल्ञाकर 
जँचे तुले शब्दोंमें व्यक्त करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है| इससे 
यह भाष्य मूलकारकी दृष्टि एवं अन्थके ममेको समभनेमें बहुत 
बड़ा सहायक है। अत. सब विद्यालयों तथा शिक्षा-सस्थाओंके 
पठन-क्रममें इस आष्यके रक्‍खे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारमें लानेकी खास ज़रूरत है,जिससे मूलभन्थ प्रायः तोतारटन्त 
न रहकर अन्थकारमहोदयके उद्देश्यको पूरा करनेमे समर्थ हो सके। 

इस प्न्थपर श्रीमानु डा० वासुदेचशरण जी अग्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस ने भ्राक्षनः और डा० ए. एन, 
उपाध्ये एम, ए. प्रोफेसर राजाराम कॉलिज कोल्दापुरने ?7९- 
मव०८ लिखनेको जो कृपा की है उसके लिये वीरसेवामन्दिर 


दोनोंका हृदयसे आभारी है। हु 
प्रमानन्द जैन 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्तभद्रका 'समीचीन-धर्मशास्त्र', जो लोकमे रत्न- 
करण्ड, रत्तकरण्ड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे अधिक प्रसिद्ध हे, समन्तभद्रभारतीसे ही नहीं किन्तु 
समूचे जैनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्व रखता है । 
जैनियोंका कोई भी मन्द्रि, सठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं होगा 
जिसमें इस ग्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियाँ तर पाई जाती 
हों । पठन-पाठन भी इसका सर्वत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता 
है। अनेक भाषात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका-टिप्पणोंसे 
यह भूषित हो चुका है । ओर जबसे मुद्रश-कलाको जैनसमाजले 
अपनाया है तबसे न जाने कितने सस्करण इस ग्रन्थके प्रकाशित 
ही चुके हैं । द्गिम्बर समाजमें तो, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
यही ग्रन्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था । 

ग्रन्थके इन सब संस्करणों, टीका-टिप्पणो ओर अनुवादोंकों 
देखते हुए भी, नहीं मालूस क्‍यों मेरा चित्त अर्सेसे सन्‍्तोष नहीं 
पा रहा था, उसे ये सब इस धर्मशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पड़े जितने कि होने चाहियें थे। ओर इसलिये उसमें अर्से तक 
यह उधेड़-बुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य 
प्रस्तुत होना चाहिये जो मूल-प्रन्थके मर्मका उद्घाटन और उसके 
पद्‌-वाक्योंकी दृष्टिका ठीक स्पष्टीकरण करता हुआ अधिकसे 
अधिक उसके अनुरूप हो । इसी उधेड़-बुनके फल्लस्वरूप, समन्त- 
भद्राश्रमके देहलीसे सरसावा आजाने पर, मेंने अनुवाद तथा 
व्याख्याके रूपसें इस पर एक भाष्य लिखनेका संकल्प किया था 
ओर तदनुसार भाष्यका लिखना आरम्भ भी कर दिया था; परन्तु 


मर समीची न-धर्मशास्त्र 





समय समयपर दूसरे अनेक जरूरी कामों तथा ,विध्त-बाधाओंके 
आ उपस्थित होने और भाष्यके योग्य यथेष्ट निराकुलता एवं 
अवकाश न मिल सकनेके कारण वह काये आगे नहीं बढ़ सका । 
कई वष तो वीर-सेवामन्दिरकी विल्डिड्कके निर्माण-कार्यमें ऐसे 
चले गये कि उनसे साहित्यसेवाका प्राय: कोई खास काम नहीं वन 
सका--सारा दिमारय ही ईंट-चूने-मिट्टीका होरहा था। आखिर, 
२४ अप्रेल सन्‌ १६३६ ( अक्षय-तृतीया ) को सरसावासे बीर- 
सेवार्मन्द्रिके उद्घाटनकी रस्म होजाने और उससे अपनी 
लायब्रे रीके व्यवस्थित किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर 
गया ओर मैंने अत्ुवादकी सुविधाके लिये! इस अन्थके सम्पूर 
शब्दोंका एक ऐसा कोश तैयार कराया जिससे यह मालूम होसके 
कि इस ग्रन्थका कोनसा शव्द इसी अन्थसे तथा समन्तभद्गके 
बूसरे प्रन्थोंमें कहाँ कहॉपर अयुक्त हुआ हे, ओर फिर उसपरसे 
अर्थका यथाथे निश्चय किया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा 
है कि किसी भी पन्थका यथार्थ अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह 
ज़रूरी है कि उस अन्थके जिस शब्दका जो अथ स्वयं प्रन्थकारने 
अन्यत्र भ्रदण किया हो उसे प्रकरणालनुसार प्रथम ग्रहण करना 
ज्ाहिये, बादको अथवा उसकी अनुपस्थितिें वह अथ लेना 
चाहिये जो उस अन्थकारके निकटतया पू्वेवर्ती अथवा उत्तरवर्ती 
आधचार्यादिके द्वारा गृहीत हुआ हो । ऐसी सावधानी रखनेपर ही 
हम अन्ुवादको यथार्थरूपमें अथवा यथाथताके बहुत ही निकट 
रूंपमें अस्तुत करनेके लिये समर्थ --हो सकते हैं। अन्यथा ( उक्त 
सावधानी न रखनेपर ) अनुवादमें अ्न्थकारंके प्रति अन्याय का 
होना सम्भव है; क्‍योंकि अनेक शब्दोके अथ द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोंके अछुसार वदलते 
रहे हैं, और इसलिये सर्वधा यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
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शब्दका जो अथ आज रूढ है हजार दो हजार वषे पहले भी 
उसका वही अर्थ था। यदि किसी शब्दका जो अर्थ आज रूढ 
है वह हज़ार दो हज़ार वर्ष पहले रूढ न हो ता उस समयके बने 
हुए ग्रन्थका अनुवाद करते हुए यदि हम उस शब्दका आजके 
रूंढ अथ्थमे अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य ही उस अन्ध तथा 
प्रनंथकारके प्रति अन्याय होगा । 

उद्ाहरणके लिये 'पाषं( ख॑ )डीः शब्दकों लीजिये, उसका 
रूढ अर्थ आजकल 'घूते! अथवा दम्भी-कपटी-जैसा हो रहा है; 
परन्तु स्वामी समन्तभद्रके समयमे इस शब्दका ऐसा अर्थ नहीं 
था | उस समग्र 'पाप॑ खडयतीति पाखंडी' इस निरुक्तिके अनुसार 
पापके खण्डन करनेके लिये प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुओके लिये यह 
शब्द आमतौरपर व्यवहत होता था--चाहे वे साधु स्वमतके हों 
या परमतके & | ओर इसलिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस 
धर्मशास्त्रमे 'पापरिडमू6ता' का जो लक्षण $ दिया है उसका 
आशय इतना ही दे कि,'अमुक विशेषणोसे विशिष्ट जो 'पाखडी? 


$& मूलाचार (अ०५) मे “रत्तवड-चरग-तावसा-परिहत्तादीय-अण्णु- 
पासंडा[' वाक्‍्यके द्वारा रक्तपटादिक साधुओको श्रन्यमतके पासण्डी 
बतलाया है, जिससे साफ घ्वनित है कि तब स्व ( जैन ) मतके 
तपस्वी साधु मी 'पाखण्डी' कहलाते थे। और इसका समर्थन श्री- 
कुन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखणिडियलिंगाणि य गिह्ालिंगाणि 
य बहुप्पयाराणि' इत्यादि गाथा न० ४३८ आदिसे भी होता है, 
जिनमे पाखण्डी लिड्भको भ्रनगार-साधुओ ८ निम्नेन्धादि-मुनियों) का 
लिज्ध बतलाया है । साथ ही, सम्राट खारवेलके शिलालेखसे भी 
होता है, जिसमें उसे 'सव्वपासडपूजकां” लिखा है ।॥ 

+ सपग्रथारम्भहिंसाना ससारावतंवर्तिनाम्‌ । 
पखए्डिन्गपपुरस्कारो ज्ञेय पापण्डि-मोहनम्‌ ॥. 
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हैं वे वस्तुतः पाखण्डी ( पापके खण्डनमें प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु ) नहीं हैं, उन्हें पाखंडी सममकर अथवा साधु-गुरुकी 
चुद्धिसे उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखडिमृूढ” कहते 
हैं। यहाँ 'पाखरणडी” शब्दका प्रयोग यदि धूर्त, दम्भी, कपटी 
अथवा भूठे ( मिथ्याद्ष्टि ) साधु-जैसे अर्थमे लिया जाय, जैसा 
कि कुछ अलुवादकोंने लिया है, तो अथका अनर्थ होजाय और 
धाषण्डिमोहनस्‌' पदसें पड़ा हुआ 'पाखण्डिन! शब्द अनर्थक 
ओर असम्बद्ध ( )९००४००४८४] ) ठहरे । क्‍योंकि इस पदका 
अर्थ है पाखस्डियोंके विषयमे सूढ होना अर्थात्‌ पाखंडीके 
'वास्तविक# स्वरूपको न समभकर अपाखरिडियों अथवा पाखडया- 
भासोंको पाखण्डी मान लेना और वैसा सानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पदका बिन्यास॑ 
ग्रन्थमे पहलेसे प्रयुक्त 'देवता-मृढस? पदके समान ही है, जिसका 
आशय है कि जो 'देवता नहीं हैं--राग-हेषसे मलीन देवताभास 
हैं---उन्हे देवता समझना और वैसा समझकर उनकी उपासना 
करना ।' ऐसी द्वालतमें 'पाख्ण्डिन! शब्द का अथे “घूते” जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अथ हो जाता है कि '“धूर्तेकि विषयर्मे 
'मूढ होना अर्थात्‌ जो धूते नहीं हैं उन्हें धूते समकना और वैसा 
सममभकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना और यह 
अर्थ किसी तरह भी सगत नहीं कहा जा सकता । इसीसे एक 
'विद्वान॒कीं खींच-तान करके उस पदका यह अर्थ भी करना पढ़ा 








# पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकारमहोदयने 
'तपस्वी' के निम्न लक्षण॒में समाविष्ट किया है! ऐसे ही तपस्वी 
पापोका; खण्डन करनेमें समर्थे होते हें--- 
विषयाश्ञावद्ातीती._ निरारम्भीष्परिग्रह । 
ज्ञान-ध्यान-तपो रत्न(क्त)स्तस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 
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है कि---“पासण्डिनामुपदेशेन संगत्या च मोहन॑ मिथ्यालमिति पाख- 
ण्डिमोहन॑ गुरुमृढतेत्यथेः”& अथोत्‌--पाखण्डियोंके उपदेशसे और 
उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे 'पाखस्डि- 
मोहन' कहते हैं, जिसका आशय गुरुमूढता का है। परन्तु इस 
अथेका भी ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ कोई सेल नहीं बैठता । अस्तु । 
अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मैने प्रकृत अ्न्थका एक 
अच्छा मूलातुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था ओर सन्‌ १६३६ में “समाधि-तत्र” को प्रकाशित 
करते हुए उसके साथमें वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमालामे प्रकाशित 
होनेवाले अ्न्धोंमें उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवा- 
मन्दिरमें उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि में बराबर अनव- 
काशसे घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित कार्य 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता और 
निराकुलताकी खास अपेक्षा रखता है, बराबर टलता रहा। उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे; बड़ा खेद 
होता था और इसलिये मेंने अपनी ६५वीं वर्षगांठके दिन-- 
मंगसिर सुदी एकादशी वि० संचत्‌ १६६८ को--यह हृढ प्रतिज्ञा 
की कि में अगली वषेगॉठ तक स्वामी समन्तभद्रके किसी भी 
पद-वाक्यका अनुवादाद्वि कार्य प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा--- 
घाहे वह कितने ही थोड़े परिमाणमे क्‍यों न हो । ओर इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसी दिन ( ता० २६ नवम्बर सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को ) इस धमंशासत्रका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर दिया, 
जो सामान्यतः १ मई सन्‌ १६४२ को पृरा:हो गया । इसके बाद 
स्वयम्भू-स्तोत्रके अनुवादकी लिया गया और वह भी कोई छद्द 


& देखो, सिद्धान्तशास्त्री प० गौरीलाल-द्वारा श्रनुवादित और सम्पा- 
दित रत्नकरण्डश्रावकांचार | 


!्र्‌ संमीचीन-घर्म शास्त्र 
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महीनेमें पूरा हो गया । इस तरह प्रतिज्ञावद्ध होकर में ऐक वर्षमें 
दो अन्थोंके अतुवादोको अस्तुत करनेसें समर्थ हो सका | साथ ही; 
समन्‍्तभद्र-भारतीके सभी उपलब्ध अन्थोंका एक पूरा शब्दकोष 
भी तय्यार करा लिया गया, जिससे अज्लवाद-काय मे बड़ीमद्द 
मिली । इसके पश्चात्‌ 'थुक्त्यतुशासन” के अनुवादको भी हाथ- 
में लिया गया था और वह एक तिहांइके करीब हो भी चुका 
था; परन्तु वह अनुवाद दिगम्बर जैन परिपद्‌ कानपुरके अधि- 
ब्रेशनकी भेट होगया--वहाँ बक्सके साथ चोरी चला गया। 
इससे चिचको बहुत आघात पहुँचा ओर आगेका अज्चुवादकी 
प्रवृत्ति ही रुक गई । 
कुछ वर्ष बाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया और यह खयाल पैदा हुआ कि बड़े पैमानेपर 
नहीं तो छोटे पेमानेपर ही सदी, जीवनके इस लक्ष्यको शीघ्र पूरा 
करना चाहिये--इससे वहुतोंका द्वित होगा । तदनुसार कितने ही 
पर्योके अनुवादके साथ व्याख्या? को लगा दिया गया और शेष 
के साथ जल्दी उसे लगा देनेका विचार स्थिर किया । साथ ही, 
भाष्यके कुछ अंशोंको, नमूनेके तोरपर, मूलके साथ अनेकान्त- 
पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इसके 
स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त हो सके, ,वे इसकी उपयोगिता 
एवं विशेषताका अनुभव कर सकें और अद्भभवी विद्धानोंसे 
घुटियोंकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धमें कोई सुझाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अश उस - समय अमेकान्तके ७वें वर्षकी फिरण 
६ से १२ (सन्‌ १६४५)में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोंने पसन्द किया था और भाष्यके 
विषयमें अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
प्रकाशित करनेकी भेरणाएँ भी की थीं, परन्तु उसके निर्माण और: 
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प्रकाशनका काम फिर कुछ परिस्थितियोंके वश--खासकर पुरातन 
जैनवाक्यसूची तथा स्वयम्भूस्तोत्रादिकी भारी विस्तृत प्रस्तावनाओं 
और दूसरे महत्वके खोजपूर्ण जरूरी लेखेंके लिखने एवं भ्रन्थोंके 
प्रकाशनमें प्रचृत्त होनेके कारण--रुक गया । सन्‌ १६४२ के मार्च 
मासमें निमोनियाकी बीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमें 
लिया गया और अनेकान्तमें 'समन्तभद्र-बचनामसृत” रूपसे उसके 
दूसरे अंशोंकों देना भी प्रारम्भ किया गया। इतनेमें ही १३ अग्रेल 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दुधैटना घटी जिसने प्रा्णोकी ही संकटमें 
डाल दिया था। इस दुर्घटनासे कान और भी खड़े होगये और 
इसलिये अस्वस्थ दशामे भी भाष्यके तय्यार अशोंकों प्रकाशमें 
लाने आदिका काय यथाशक्य जारी रकख़ा गया और जिन 
कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेंसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर ढिया गया--बादकों 
यथासमय तत्सस्वन्धी व्याख्याओंकी पूर्ति होती रही | इस तरह 
अनेक विध्न-बाधाओंकी पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४३ के 
उत्तराद्धेमें बनकर समाप्त हुआ है। और यों इसके निर्माणमें १२ 
बषे लग गये--संकल्पके पूरा होनेमें तो २० वर्षले भी ऊपरका 
ससय सममिये । में तो इसे स्वामी समन्तभद्गके शब्दोंमें 'अलंध्य 
शक्ति भवितव्यता'का एक विधान ही समझता हूँ ओर साथ ही 
यह भी सममता हूँ कि पिछली भीषण तॉगा-दुर्घटनासे जो प्ेरा 
संत्राण हुआ हे वह ऐसे सत्सकल्पोंकी पूरा करनेके लिये ही हुआ 
है। अतः इस ग्न्थरत्नको वतेमान रूपमें प्रकाशित देखकर भेरी 
प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है और इसके लिये मै गुरुदेव 
स्वासी समन्‍्तभद्रका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनों तथा आरा- 
घनसे मुझे बराबर प्रकाश, घैर्य और बल मिलता रहाहै। 
वीरसेवामन्दिर, दिल्ली 


फाल्युन कृष्णा द्ादशी,स० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 


प्राकथन 


स्वामी समतनन्‍्भद्र भारतवर्षके महान्‌ नीतिशास्त्री और 
तत्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दाशनिकोंमें तो उनका पद अति उच्च 
माना गया है। उनकी शैली सरल, संक्षिप्त और आत्मानुभवी 
मनीषी जैसी है । देवागस या आप्तमीमांसा ओर युक्त्यनुशासन 
उनके दाशेनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें 
भी उन्होंने अपने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके रूपमें अद्भुत देन दी 
है। इस ग्रन्थमें केवल १५० श्लोक हैं। मूलरूपमें इनकी संख्या 
यदि कम थी तो कितनी कम थी इस विषय पर अन्थ के वत्तेमान 
सम्पादक श्रीजुगलकिशोरजी ने विस्टृत विचार किया है। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ संदिग्ध है । सम्भव है माठ्चेतके 
अध्यर्धशतककी शैली पर इस अन्थकी भी श्लोकसंख्या रही 
हो। किन्तु इस प्रश्नका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
संस्करणसे ही सम्यकतया हो सकेगा जिसकी ओर, विद्वान 
सम्पादकने भी संकेत किया है (छ० ८७ )। 


समन्तभद्रके जीवनके विषयसें विश्वसनीय तथ्य बहुत कम 
ज्ञात है। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि वे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने गृहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था। यह उरगपुर पाण्ड्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती 
है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है ( रघुवंश, ६५६, 
अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथ ) | ६७४ ३० के गड्वल ताम्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था (एपि० 
ई०, १०१०२ )। श्री गोपालनने इसकी, पहचान त्रिशिरापल्लीके 
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समीप एरैय्यूर से की है जो प्राचीन चोलवंशकी राजधानी थी। 
कहा जाता है कि उरगपुरमें जन्म लेकर बड़े होने पर जब शान्ति- 
वर्मा ( समन्तभद्गका ग्रहस्थाश्रमका नाम ) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने कांचीपुर मे जाकर दिगस्थर नग्नाटक यतिकी दीक्षा ले 
ली ओर अपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये देशके कितने दी भागों- 
की यात्रा की । आचाय जिनसेनने समन्तभद्गकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें कवि, गमक, वादी ओर वाग्मी कहा है। अकलंकने समन्त- 
भद्रके देवागम अन्थको अपनी अप्टशती चिद्ृृतिमे उन्हें भज्य 
अद्वितीय लोकचच्चु कहा है। सचमुच समन्तभद्रका अतुभव बढ़ा 
पढ़ा था । उन्होंने लोक-जीवनके राजा-रंक, उच्च-नीच, सभी 
रस्तोंफो ऑख खोलकर देखा था और अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
ओर विवेचना-शक्तिसे उन सवको सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ आचार, 
ओर सम्यक्‌ ज्ञानकी कसौटी पर कसकर परखा था। इसीलिये 
विद्यानन्दस्वामीने युक्त्यनुशासनकी अपनी टीकामें उन्हे 'परीक्षे- 
क्षण” ( परीक्षा या कसौटी पर कसना ही है ऑख जिसकी ) की 
साथ्थक उपाधि प्रदान की । 
स्वामी समन्तभद्वने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 
फैवल जैन मार्गको सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न 
किया ( जैन वत्मे समन्तभद्बमभवद्धदर" समन्तान्मुहुः ), किन्तु 
विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यकी नैतिक धरातल पर 
अतिष्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया । उनके इस 
दृष्टिकोशमें मानवमात्रको रुचि हो सकती है । समन्तभद्रकी 
दृष्टिमें मनकी साधना, हृट्यका परिवर्तन सच्ची साधना है, बाह्य 
आचार तो आडम्बरोंसे भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना 
है कि मोही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ है ( कारिका ३३ )। 
किसी ने चांहे चण्डाल-योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु 
यदि उससे सम्यग्दर्शनका उदय होगया है,तो देवता ऐसे व्यक्ति- 
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को देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
झन्तरमें दहकते हुए अगारेकी तरह होता है-- 
सम्पर्दशन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम | 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढांडगारान्तरौजसम्‌ ॥ श्लो०२८ 
धर्मसे श्वानके सहश नीचे पड़ा मनुष्य भी देव हो जाता है 
आर पापसे देव भी श्वान बन जाता है |? (श्लोक ९८) 
ये कितने उद्ात्त, निभेय और आशासय शब्द हैं जो धर्मके 
महान्‌ आन्दोलन और परिवतेंनके समय ही विश्व-लोकोपकारी 
महात्माओके कण्ठोसे निर्गत होते हैं ? “धर्म ही वह मेरुद्ण्ड है 
जिसके प्रभावसे सामूली शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
कुछ विलक्षण हो जाती है? (कापि नाम भवेदन्या सम्पदू 
धर्माच्छुरीरियाम्‌ । श्लोक २६ )। यदि लोकमें ऑस खोलकर 
देखा जाय तो लोग भिन्न भिन्न तरहके मोहजाल और अज्ञानकी 
बातोंमें फंसे हुए मिलेंगे । कोई नदी और समुद्रके स्नानको सब 
कुछ माने बैठा है,कोई मिट्टी और पत्थरके स्तूपाकार ढेर बसवाकर 
धमकी इतिश्री समझता है, कोई पहाड्से कूदकर आ्राणान्त कर 
लेने या अग्निमे शरीरको जला देनेसे ही कल्याण मान बैठे हैं-- 
ये सब मूखेतासे भरी बातें हैं जिन्हे लोकमूहता कद्या जा सकता 
है (श्तो० २२ )। कुछ लोग राग-ह्ेषकी कीचड़्मे लिपटे हुए 
पर वरदान पानेकी इच्छासे देवताओंके आगे नाक रगड़ते रहते 
हैं--बे देवमूढ हैं ( श्लो० २३ )। कुछ तरह तरद्दके साधु संन्यासी 
पाखंडियोंके ही फन्‍दोंमें फँसे हैं. ( श्लो० २४ ) । इनके उद्धारका 
एक ही मार्ग द--सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचार । 
यही पक्का धर्म है जिसका उपदेश धर्मेश्वर लोग कर गए है--- 


सद्रृष्टि-ज्ञान-चुत्तानि धम धर्मेश्वरा विदु | श्लो० ३ । 


ध्या 
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धर्म कल्पित ढकोसलोॉका नाम नहीं है। धमे तो जीवनके 
सुनिश्चित नियमोंकी संज्ञा है जिन्हें जैन परिभाषामें सामायिक 
कहते हैं। यदि ग्रहस्थाश्रम में रहनेवाला ग्रृही व्यक्ति भी सामा- 
यिक-नियमोंका सच्चाईसे पालन करता दे तो वह भी वस्तखंड 
उतार फेंकनेवाले मुनिके समान ही यतिभावको प्राप्त हो जाता है 
( श्लो० १०२ )। बात फिर वहीं आ जाती है जहाँ संसारके सभी 
ज्ञानी ओर तपःस्थित महात्माओंने उसे टिकाया है--हिंसा,अनृत, 
चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये पांच पापकी पनालियों हैं। इनसे 
छुटकारा पाना ही चारित्र है! ( श्तो० ४६ ) | 

स्वामी समन्तभद्गके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी 
हैं। उनका निजी चारित्र ही उनके अनुभवकी वाणी थी । उन्होंने 
जीवनको जैसा सममभा वैसा कहा । अपने अन्तरके मैलको काटना 
ही यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि है। जब मनुष्य इस भवके मैलको 
काट डालता है तो वह ऐसे निखर जाता है जैसे किट्ट और 
कल्लंसके कट जानेसे घरियामें पड़ा हुआ सोना निखर जाता है 
( श्लो० १३४ ) । अन्तमें वे गोसाई तुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--ख्री जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती है, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थोकी सिद्धि मुझे मिले; कामिनी जैसे कामीके 
पास जाती है ऐसे ही अध्यात्म सुखकी स्थिति ( सुखभूमि ) मुझे 
सुख देनेवाली हो |! ( श्लो० १४६-५० )। मनोविज्ञानकी दृष्टि- 
से भी यह सत्य है कि जब तक अध्यात्मकी ओर मलुष्यकी उसी 
प्रकार सहज प्रवृत्ति नहीं होती जैसी कामसुखकी ओर, तब तक 
धर्म-साधनामें उसकी निश्चल स्थिति नहीं हो पाती । 
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ग्रन्थ-परिचय 


स्वामि-समन्तभद्राचार्य-प्रणीतः इस समीचीन-घमशास्त्रमें 
आवकोंको ज्क्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मो- 
का नाशक है और संसारी जीवोंकी संसारके दुःखोंसे निकालकर 
उत्तम सुखोंगे धारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला दे । 
बह घ॒र्म सम्यग्दशेन, सम्यम्ञ्ञान और सस्यकचारित्रस्वरूप है 
ओर इसी क्रमसे आराधनीय है। दशनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सस्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है--वही 
अधमे है और वही संसार-परिभ्रमणका कारण है, ऐसा आचाये- 
महोदयने प्रतिपादन किया है। 


इस शास्त्रमे धर्मके उक्त ( सम्यर्दशेनादि ) तीनों अंगोंका--- 
रत्नन्नयका--ही यत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है और उसे 
सात अध्ययनोंमें विभाजित किया है । प्रत्येक अध्ययनमें जो 
कुछ बर्णन है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 

प्रथम अध्ययनमें सत्याथ आप्त आगम और तपोभूत्‌ ( गुरु ) 
के त्रिमूहतारहित तथा अष्टमदह्दीन ओर अष्टअंगसहित श्रद्धान- 
को 'सस्यर्दर्शन! बतलाया है; आप्त-आगस-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-देव-पाखंडिमूठताओंका स्वरूप, ज्ञानादि अ्रष्टमदोंके नाम 
और निःशंकितादि अष्ट अंगोंके महत्वपूरं लक्षण दिये हैं। साथ 
ही यह दिखिलाया है कि रागके विना आप्त भगवानके हितोपदेश 


२्‌ समीचीन-घधर्मशाख्त 


कैसे बन सकता है, अगहदीन सम्यरदशेन जन्मसततिको नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ, नहीं होता -और ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनादर करनेसे धर्मका ही अनादर क्योंकर 
होता है। इसके सिवाय, सम्यग्दर्शनकी महिमाका विस्तारके 
साथ वर्णन विया है और उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी उल्लेख किया है-- 

(१ ) सम्यबशेनयुक्त चांडालको भी दिवः सममना चाहिये ! 

(२ ) शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवों, कुशास्त्रों ओर कुलिंगियो ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 
विनय नहीं करते | 

(३ ) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशन सुख्यतया 
उपासनीय है, वह मोक्षमार्ग मे खेवटियाके सदश है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि और फतल्लोद्य 
उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह बीजके अभावसें बृक्षंकी 


उत्पत्ति आदि | 
(४ ) निर्मोही ( सम्यस्टष्टि ) गृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु 


मोदी ( मिथ्यादृष्टि ) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; और इसलिये मोही 
मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ हे । 

(५ ) सम्यग्दशनसे शुद्ध हुए जीव, अन्नती - होने पर भी 
नारक, तिरय॑च, नपु सक ओर स्त्री-पर्यायकी घारण नहीं करते, 

दुष्कुलोंमें जन्म लेते है, न विक्रतांग तथा अल्पाञु होते हैं और 

न वरिद्वीपनेको ही पाते हैं 

द्वितीय अध्ययनमे सम्यग्जानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणातुयोग ओर द्रव्यानुयोगका 
सामान्य स्वरूप दिया है। 
-.. तीसरे अध्ययनमे सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता ओर 
आवश्यकताका वर्णन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन- 
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सेवा ओर परिग्रहरूप पापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप वतलाया है । 
साथ ही, चारित्रके 'सकल” ओर “विकल” ऐसे दो भेद करके 
ओर यह जतलाकर कि सकलचारित्र सर्वसंगविरत मुनियोंके 
डोता है ओर विकलचारित्र परिप्रहसहिंत ग्ृहस्थोके, भ्रृहस्थोंके 
योग्य विकलचा रित्रके वारह भेद किये हैं, जिनमे पॉच अगुु्नत, 
तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रत शामिल हैं। इसके वाद हिंसा, 
असत्य, चोरी, कामसेवा ओर परिप्रहरूप पाँच पापोंके स्थूलरूप 
से त्यागफी “अरुब्नतः बतलाया है और अहिसादि पॉचों अगु- 
ब्रतोंका स्वरूप उनके पाँच-पॉच अतीचारों सहित दिया है। साथ 
ही यह प्रतिपादन किया है कि मद्य, सांस ओर सधुके त्याग- 
सह्दित ये पंचअरात्रत यूहम्थोंके 'अष्ट मूलगुण” कहलाते है । 

चौथे अध्ययनमे दिखत, अनरथदण्डब्रत ओर भोगोपमोग- 
परिमाण नामसे तीन शुरुत्रतोका उनके पॉच-पॉच अतिचारों- 
सद्दित कथन है, पापापदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुः श्रुति और 
प्रसादचर्या एस अनथदडके पॉच भेदोका वन है और भोगो- 
पागकी व्याख्याके साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका विधान, 
ज्रतका लक्षण ओर यमनियसफा स्वरूप भी दिया है । 

पोचये ध्ध्ययनस वेशाचकाशिक, सामायिक, प्रोपधोपचास 
ओर वैय्यावृत्य नामके चार शिक्षात्रतोंका, उनके पॉच-पॉच 
अतीयारोसहिन, पर्णन है। सामायिक और प्रोपधापवासकें फथ्न- 
में कुछ विशेष कतज्योंका भी उल्लेख किया हेँ ओर सामायिकफे 
समय गृूइस्थफो 'चेलेपसब्ट मुनि! की उपसा दी है। वैय्यावृत्वसें 
संयमियो्नों दान देने और देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी 
विधान किया दे और इस झनके आद्वार, पथ, उपकरण, 
आयास एस चार सेंद फिये 8 । 


डेटे सध्ययनमे व्यनुप्ानावस्थाके निर्दशसदित, सल्लेखना 


ष्े समीचीन-धर्मशासत्र 


निकल की मर लश्कर ४ कं 4 शक कम वर 
( समाधिमरण ) का स्वरूप ओर उसकी आवश्यकृताका भ्रति- 
भादन करते हुए, संत्तेपमें समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया 
ओर सल्लेखनाके पॉच अतीचार भी दिये हैं। अन्तमे सद्धर्म- 
के फलका कीतेन करते ओर उसे निःश्रेयल तथा अभ्युद्य सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युद्य सुखके स्वरूपका कुछ 
दिग्दशन भी कराया गया है। 
सातवें अध्ययनमें श्रावकके उन ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हें श्रतिमा! भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपू्वेकी प्रतिमाओंके संपूर्ण गुणोंको लिये हुए 
होते है और इस तरह पर क्रमशः विब्वृद्ध होकर रहते हैं। इन 
प्रतिमाओंमें छठी प्रतिमा 'रात्रिभोजनत्याग” बतलाई गई है। 
इस तरह इस शास्त्रमें श्रावकोंके अनुछ्लानयोग्य धर्मका जो 
वर्णन दिया है वह बड़ा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक 
ओर आमाणिक है। ओर इसलिये अत्येक ग्रहस्थको, चाहे वह्‌ 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य द्वी इस अंथका भल्ते प्रकार अध्ययन 
ओर मनन करना चाहिये । इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह 
कल्याणका कर्ता है ओर आत्माको बहुत कुछ उन्‍नत तथा स्वाधीन 
बनानेमें समर्थ है । अन्थकी भाषा भी बड़ी ही मधुर, प्रोढ और 
अर्थगौरवको लिये हुए है। सचमुच ही यह्द भ्न्थ धर्मप्रन्थोंका एक 
छोटासा पिटारा है ओर इसलिये इसका 'रत्नकरण्ड”ः या रव्न- 
करंडक! नाम भी बहुत ही सार्थक जान पड़ता है | समीचीन 
धर्मकी देशनाको लिये हुप्टरहोनेसे इसका प्रमुख नाम 'समीचीन- 
धर्मशास्त्र! है । 
यद्यपि, टीकाकार और वादिराज जैसे आचायोने करण्डक! 
शब्दके प्रयोगों द्वारा इस अन्थकी एक छोटासा पिटारा बतलाया 
है तो भी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोई भी अन्य अभी तक 
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मी 5 
ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा ओर साथ ही अधिक 
प्राचीन हो । प्रकृत-विषयका अलग और स्व॒तन्त्र अन्थ तो शायद्‌ 
इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं है । पुरुषाथेसिदूध्युपाय, 

. चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगरति-उपासकाचार, 
चसुनन्दिश्रावकाचार, सागारधर्मास्त, ओर लाटीसंहिता आदिक 
जो प्सिद्ध प्रन्थ है वे सब इसके बादके ही बने हुए हैं। और 
इसलिये, उपलब्ध जैनसाहित्यमें, यदि इस अंथको प्रथम 
आवकाचार” का नाम दिया जाय तो शायद्‌ कुछ भी अठुचित 
न होगा । छोटा होने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्ष- 
णान्वित धर्मेरत्नोंका सम्रह किया गया है वे अवश्य द्वी बहुमूल्य 
हैं। और इसलि ये यह श्रंथ आकारमे छोटा दोनेपर भी मूल्यमें 
बढ़ा है, ऐसा कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता । टीकाकार प्रभा- 
चंद्रने इसे “अखिल सागारमार्ग (गृहस्थधर्म) को प्रकाशित करने- 
वाला निर्मल सूये? लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने 'अक्षय्य- 
सुखावह” विशेषणके साथ इसका स्मरण किया है। 

प श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके “चारित्रपाहुड” में श्रावकोके सयमाचरणको 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ हैं जिनमें ११ प्रतिमाओ तथा १२ 
ब्रतोके नाममात्र दिये हैं--उतका स्वरूपादिक कुछ नही दिया और न 
ब्तोके अतीचारोका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वाथ- 
सुत्रम ब्रतोके अ्रतीचार जरूर दिये हें परन्तु दिग्न्रवादिकके लक्षयोका तथा 
अनर्थदडके भेदादिका उसमें श्रभाव है और अ्रहिसाक्रतादिके जो लक्षण 
दिये हैं वे खास श्रावकोको लक्ष्य करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाका 
स्वरूप भौर विधि-विधानादिक भी उसमें नही हैं । ग्यारह प्रतिमाश्रोंके 
कथन तथा भर भी कितनी ही वातोके उल्लेखसे वह रहित है, और इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही सक्षिप्त वर्णन है । 





६ समीचीन-शर्मशास्त्र 


भप्रन्थपर सन्दह , 

कुछ लोगोंका खयाल है कि यह प्रथ उन स्वामी समन्तभद्रा- 
चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जैन समाजसे एक बहुत बड़े 
प्रसिद्ध विद्वान होगये हैं और जिन्होंने 'देवागम? (आप्तमीमासा) 
जैसे अद्वितीय और अपूर्व तर्क-पूर्ण तात्त्विक अंथोकी रचना की' 
है; बल्कि 'समंतभद्रर नामके अथवा समन्तभद्गके नासमसे किसी 
दूसरे दी विद्वानका वनाया हुआ है,ओर इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नहीं है । परन्तु उनके इस खयाल अथवा संदेहका क्‍या 
कारण है ओर किस आधार पर वह स्थित हे, इसका कोई स्पष्ट- 
प्रमाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई हैं जिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका है । फिर भी इस व्यर्थके संदेहको दूर करने, उसकी 
संभावनाकी मिट देने और भविष्यमे उनकी संततिको आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेख कर देना 
उचित जान पडता है ओर नीचे उसीका यत्किचित्‌ प्रयत्न किया 
जाता है-- 

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इतना ज़रूर मालूम होता 
है कि 'समन्तभद्र” नामके दो चार पविद्ात्‌ और भी हुए है, परंतु 
उनमे ऐसा एक भी नहीं था जो स्वासी” पदसे विभूषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो; बल्कि एक तो लघु समंतभद्रके नामसे 
अभिद्दधित हैं, जिन्होंने अष्टसहख्ली पर “विषम-पदतात्पयंटीका? 
नामक एक वृत्ति(टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वयं भी अपने 
को 'लघुसमतभद्र' प्रकट करते हैं । ; 
यथा-- 

देव॑ स्वामिनममलं विद्यानंद प्रश॒म्य निजमकत्या | 

विवृरेग्यष्टतहसीव्पिमपद लघुसमंतमद्रो 5हहस्‌ ॥ ' 
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दसरे “चिक्क समन्तभद्र' कहलाते हैँ। आराके जैनसिद्धान्तम- 
वनकी .सूचीमे 'चिक्षससंतभद्गस्तोत्र” नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
है वह इन्हींकी बनाई हुई कही जाती है ओर उसको. निकलवाकर 
देखनेसे मालम हुआ .कि वहः वही स्तुति है जो जिनसिद्धान्तमा- 
स्कर! प्रथम भागकी ४थी किरणसे 'एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम 
से प्रकाशित हुई है और जिसके अन्तिम पद्ममें उसके रचयिताका 
नाम'साधनदिव्नती? दिया हे इससे चिक्षसमंतभद्ग' उक्त माघन॑दीका 
ही नासान्तर जान पड़ता है। कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्वान- 
से भी मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमे सूचित किया है कि “इन माधनंदीके लिये 'चिक्क 
समन्तभद्रर या लघु समन्तभद्र! यह्‌ नाम इधर ( दक्षिणसे ) रूढ 
है। चिक' शब्द का अथ भी लघु या छोटेका है।” आश्चय 
नहीं, जो उक्त लघु समंतभद्र ओर यह चिक्त समंतभद्र दोनों एक 
ही व्यक्ति हो,ओर माघनंदि-ब्रती भी कहलाते हों । माधनदि-ब्रती 
नामके एक विद्वान अमरकीति? आचार्यके शिष्य हुए हे, ओर 
उक्त ऐतिहासिक स्तुत्तिके आदि-अन्तके दोनों पद्मोंमें “अमर” शब्द्‌ 
का खास तौरसे प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसा मालूस होता' 
है कि संभवत ये ही माघनदि-त्रती अमरकीति आचायेके शिष्य 
थे और उन्होने 'अमर' शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिमें, अपने 
शुरुका नाम-स्मरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इन 
साधनंदि-त्रती अथवा चिक्क समन्तभद्को विक्रमको चौदहवीं 
शताव्दीका विद्वान समझना चाहिये; क्योंकि साघनंदि-नश्रतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत १२७७ 
(वि०सं० १४०२) में शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको--जो 
आजकल रायदुगे ताल्लुके के दफ्तरमें मोजूद है--अतिष्ठित 
कराया था, जेसा कि उक्त मृत्तिके लेख परसे प्रकट है ३ । 


$ देखो, 'साउथ इंडियन जैनिज्म? भाग दूसरा, पृष्ठ ५७ | 
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तीसरे गेरुसोप्पे २ के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कटद्टरके ए्डेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार तांम्र 
शासनोंमें पाया जाता है #। इन ताम्रशासनोंमें आपको 'गेर 
सोप्पे | -समन्तभद्ब-देव” लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयक्रा--शक सं०१३५४ का--लिखा हुआ दे और शेप 
आपके प्रशिष्य, अथवा श्रापके शिष्य गुणभट्रके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 
चौथे अभिनव समन्तभद्र'के नामसे नामांकित थे।इन अभिनव 
समन्तभद्ग भुनिके उपदेशसे योजन-भरेप्ठिके बनवाये हुए नेमीश्वर 
चैतल्यालयके सामने कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिलान्तर्गत सागर तल्लुकेके शिलालेख नं० ५५ 
में मिलता है  । यह शिलालेख तुलु. कॉकरण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका द ओर इसलिए मि०्लेविस राइस साहवने इसे 
६० सन्‌ १४६० के करोवका वतलाया है ) इससे अभिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है 
पाँचवें एक समन्तभद्र भट्टारक थे, जिन्हें जैनसिद्धान्तभास्कर- 
हारा प्रकाशित सेनगण॒छी पट्टावलीमें, “अभिनव सोमसेल' 








> दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं और जिसका विशेष वर्णन सागर ताल्लुके के ५५ वें शिला लेखमें 
पाया जाता है। प्रसिद्ध गेश्सोप्पे-प्रपात”! एध्वाठः थि।। ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामाकित हैं। देखो 8 ८, भत्ता, की भूमिका । 

% देखो, सन्‌ १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया कर्णादिका ( #फॉ- 
ह9ए79 (0ध78009 ) की जिल्द छठीमें, कोप्प ताल्लुकेके लेख न० २१ 
२२, २३, २४ । 

$ पहले २१ नवरके ताअ्शासनमे 'ग्रेस्सोप्पेय” ऐसा पाठ दिया है । 

म देखो, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका', जिलल्‍्द आठवीं । 


अस्तावना & 


भद्वारकके पट्शिष्य 'जिनसेन” भद्वारकक्े पट्ट पर प्रतिष्ठित होने- 
वाले लिखा दे । साथ द्वी, यह भी सूचित किया है कि ये अभिनव 
सोमसेन गुणभद्रभटद्टारकके पद्टशिष्य थे। गुणभद्र भद्टारकके पहट्ट- 
शिष्य सामसेनभट्टारकका बनाया हुआ “धमंरसिकः नामका 
एक तैवर्णिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) अन्ध सर्वत्र प्रसिद्ध ह--वह 
मुद्रित भी हो चुका ऐ--ओर इसलिये ये समन्तभद्र भद्टारक उन्हीं 
सोससेन भद्दारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णीचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। सोम 
सेनका यह त्रिवर्णाचार विक्रम संचत्‌ १६६७ में बनकर समाप्त 
हुआ दे। अतः इन समंतमद्र भद्टारककी विक्रमकी सतरहवीं 
शताब्दीके अन्तिम भागका विद्यन्‌ समझना चाहिये । 

छठे 'गृहस्थ समन्तभद्रर थे जिनका समय चिक्रमी प्राय 
१७वीं शताब्दी पाया जाता है। थे उन गृहस्थाचाये नेमिचन्द्रके 
भतीज थे जिन्होंन 'प्रतिष्ठातिलक! नामके एक अ्रन्थकी रचना को 
है ओर जिस 'सेसिचद्रसंहिता” अथवा “िसिचंद्र-प्रतिछापाठ” भी 
कहते हैं श्रीोर जिसका परिचय अप्रेल सन्‌ १६१६ के जैनहितैपीमे 
दिया जा चुका है । इस प्न्थसें समंतभद्रको साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है. ओर यह बतलाया दे कि ये भी उन लोगोंमें 
शामिल थे जिन्होंने उक्त प्रन्थके रचनेकी नेमिचंद्रसे प्रार्थना की 
थी। संभव हू कि पूजाविधि! नाभका ग्रन्थ जे 'दिगम्बरजैन- 
ग्न्थकर्ता और उनके प्रन्थ! नासकी सूचीसे दर्ज है वह इन्‍्हींका 
बनाया हुआ हो | 

(४ ) रत्नकरंडके प्रणंता आचाय समन्तभद्रकें नामके साथ 

लघु,” 'चिछ, गेरुसोप्पे! अभिनव? या भद्टारक” शब्द लगा 

हुआ नहीं है ओर न अन्धमें उनका दूसरा नाम कहीं माघनंदी! 
ही सूचित फिया गया दै; बल्कि ग्रन्थकी सपूर्ण संधियोंमें--टीका- 
में भौ--इनके नामके साथ स्वासी/ शब्द लगा हुआ है और 
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यह वह पढ़ है जिससे 'देबागम' के कर्ता महोदय खास नोरस 
पिभूषित थे ओर जो उनकी महती प्रतिष्ठा ' तथा असाधारण 
महत्ताका दोतऊ दै। बड़े-बडे आचार्यों तथा बिद्वाननि उन्हें प्रायः 
इसी ( स्वामी ) विशेषणके साथ स्मरण किया है ओर यह विशेद 
पण भगवान समन्तभद्रफे साथ इतना रूह जान पड़ता है कि 
उनके नामका प्राय: एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही बढ़े- 
बढ़े विद्वानों तथा आचायरने, अनेक स्थानोंपर नाम न देकर, 
फेयल स्वामी” पढके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है| 
शरीर उससे यह बात सहज ही समममें आरा सकती है कि स्वामी! 
रूपसे आचार्यमहोद्यक्री कितनी अधिक श्रसिद्धि थी । 

ऐसी हालतमे यद्द रथ लघुसमंतभद्राठिका बनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद्र स्वामीका बनाया हुआ प्रतीत होता है जो 
वेयागम? नामक शआप्तमीमासामग्रथके क्तों थे । 

(३) 'राजावलिकथे”? नामक कनड़ी अंथर्मे भी, स्वामी समन्त- 
भद्रकी कथा देते हुए, उन्हें 'रत्नकरण्ड' आदि अन्‍्थोंका कर्ता 
लिखा है। यथा-- 

“गा भावितीयंकरन्‌ अप्प समन्तमंद्रस्वामियलु पुनद्वीक्षेयाण्डु 
तपत्सामरध्यदिं चतुर्तलचारणालमं यढेंदु. रत्वकरण्डकादिनिनागम- 
पुराण॒म प्रेल्लि स्थाद्रादवादियल आगि सयाविय्‌ ओडेदरु ।” 








श्र रा 


प देखो-बादिराजकृत पाइवंनाथचरितका स्वामिनश्वरित तस्‍्य 
इत्यादि पद्म न० १७, प० आशाघरकृत सागारधममृत भौर अनगरार- 
घममृतकी टीकाओ्रोके स्वाम्युक्ताप्टमूलग्र॒णपक्षे, इत्तिस्वामिमतेन दर्श- 
निको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( श्रतिचारा: ), भ्त्राह स्वामी यथा, तथा 
च स्वामिसूक्तानि! इत्यादि पद, न्यायदीपिकाका “तदुक्त स्वामिभिरेव? 
इस वाव्यके साथ देवागमकी दो कारिकाओका अवतरण और श्रीविद्या- 
नदाचार्यक्ृत अष्टसहली श्रादि ग्रन्थोंके कितने ही पद्च तथा वाक्य । 


+ 
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(४ ) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं० आशाधरजी- 
ने अनगारघर्मास्त ओर सागरघर्माम्तकी स्वोपक्षटीका ( भव्य- 
कुमुदचंद्रिका) में स्वामी समन्‍्तभद्गके पूरे अथवा सक्षिप्त (स्वामी) 
नामके साथ रत्नकरंडके कितने ही पद्मोका--अर्थात्‌ उन पद्मोंका 
जो इस ग्न्थके प्रथम अध्ययनमे न० ४, २२, २९, २४, २० पर, 
तृतीय अध्ययनसे नं० १६, २०, ४४ पर, छुठे अध्ययनमें नं० ७ 
पर और ७ वे अध्ययनमे नं० २, ६ पर दर्ज हैं--उल्लेख किया 
है। और कुछ पद्मयोंको--जो प्रथम अध्ययनमे न० १४, २१, ३२, 
४१ पर पाये जाते है--बिना नामके भी उद्धृत किया है। इन 
सब पद्मोका उल्लेख उन्होने प्रमाणरूपसे--अपने विषयको पुष्ठ 
करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभद्रका मतविशेष ग्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है । अनगारधर्मास्तके १६ वें पद्यकी टीका 
में, आप्तका निणेय करते हुए, आपने आप्तोनोत्सनदोपेणु” इत्यादि 
पद्म १० ४ को आगमका वचन लिखा है ओर उस आगमका 
कर्ता स्वामिससन्तभद्को बतलाया है। यथा-- 

“वबेद्यते निश्चीयते | कोसो ? स आप्तोत्तमः | ...कस्मात्‌ ? आग- 
सात्‌ू--“आप्तेनोत्सचदोषेण सवज्ञनागमेशिना | भवितिव्य नियोगेन 
नान्यथा ह्ाप्तता भवेत्‌ ॥? इत्यादिकात्‌ । कि विशिष्टात्‌ ? शिष्टनु- 
शिष्टात्‌ । शिष्टा आप्ोपदेशसंपादितशिक्षाविशेषा: स्वामिसमन्तभद्गा- 
दयः तेरनुशिष्टादगुरुपवक्रमेणोपदिष्टात्‌ ।”” 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वद्दर आशाधरजी 
ने रत्नकरंडक नामके उपासकाध्ययनकों आगसम्रंथः प्रतिपादन 
किया है । 

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निर्णय करते हुए, “कथ- 
मन्यथेद स्वामिसूक्तमुपच्ेत! इस वाक्यके साथ रत्नकरंडका 
भयाशास्नेहलोभाच्च” इत्यादि पद्म न॑० ३० उद्धत किया है और 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसूक्तके अनुसार 
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ही ठक्कुर ( अमृतर्चंद्राचाय ) ने भी 'लोके शास्ताभाते? इत्यादि 
पद्यकी ( जो कि पुरुषा्थसिद्ध्युपायका २६ वें नंबरका पद्म है ) 
घोषणा की है । यथा-- 


“ एतदनुपारेणेव ठक्कुरोउपीदमपाठीत्‌--- 
लोके शासत्राभासे समयाभासे च देवतामासे | 
नित्यमपि तत्त्वर॒ुचिना कतव्यममूढयप्टिलस्‌ ॥ 
इस उल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषार्थसिद्धचुपाय जैसे 
माननीय स्रन्थसें भी र्लकरडका आधार लिया गया है और 
इसलिये यह अन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय है | 


(४ ) श्रीपझप्रभमलधारिदेवने, नियमसारकी टीकामें, तथा 
चोक्त' श्रीत्म॑तमद्रस्वामिमि 'उत्त' चोपाप्तकाध्ययने! इन वाक्येंके 
साथ रत्नकरंडके “ ३:२३३०४४ ओर “आलोच्यसक्ग्रेनश/ नाम 
के ढो पद्म उद्धत किये हैं, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनर्म न० १ 
और छठे अध्ययनमें न॑० ४ पर दर्ज हैं। पद्मप्रममलघारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं शत्ताब्द्रीके लगभग पाया जाता 
है | इससे यह अन्थ आजसे आठसी वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त- 
सद्रका बनाया हुआ माना जाता था, यह बात स्पष्ट है। 

(६ ) विक्रमकी ११ वीं शताब्दी (पूर्वार््ध ) के विद्यान्‌ 
श्रीचामुण्डरायने “चारित्रचार? में रत्नकरडका 'सम्यग्दशनशुद्धा' 
इत्यादि पद्म न॑० ३५ उद्धुत किया है। इतना ही नहीं बल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस अन्थके लक्षणादिकोंकी उत्तम समझकर 
उन्हें शब्दानुसरणसहित अपने अन्थका एक अग भी बनाया है. 
जिसके दो नमूने इस प्रकार है-- 

सम्यन्दशनशुद्धः सततारशरीरमोयनिविण्णः । 

पंचगुरुचरणशरणो दरशनिकस्तत्त्वपथयह्य ॥4 --ख्लकरड 
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दशनिकः संसारशरीरभोयनिर्विण्णु/ पंचगुरुचरणसक्तः 
सम्यन्द्शनशुद्धश्व भवति |? -+चारिवसार 
उपस्यें हुमिक्षे जरसि रुजायां च निम्रतीकारे | 
धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः || --रलकरंड 
उपसर्गे दुर्मिक्षे जरति निःप्रतीकाररुजायां 
धर्माथ तनुत्यजनं सल्लेखना |! --चारित्रसार 


यह “ारित्रसार! अन्थ उन पॉच-सात खास साननीया 
प्रन्थॉमिसे है जिनके आधारपर पं० आशाधरजीने सागरघमामत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमें रत्नकरंडके इस प्रकारके 
शबद्धानुसरणसे रत्नकरंडकी महत्ता, प्राचीनता ओऔर मान्यता 
ओर सी अधिकताके साथ र्यापित होती है । और भी कितने ही 
प्राचीन ग्रन्धोंमें अनेक प्रकारसे इस अन्थका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उल्लेखफो विस्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये में 
मजबूर हँ--मात्र वि० की छठी शताव्दीके विद्वान आचार्य” 
श्रीपज्यपादकी स्वोधसिद्धि! का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हैं, जिसपर समन्तभद्रके इस ग्रन्थ-प्रभावकी भी स्व॒तन्त्र ज्ेख-दारा 
स्पष्ट किया जा चुका दे।। साथ ही सिद्धसेनफे न्यायावतार” का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमें इस ग्रन्थका “आप्तोपज्ञ' पद्म 
( नं5 ६ ) उद्घत पाया जाता है और जिसके इस उद्धरणको भी 

पृष्ठ किया जा चुहा है' । 


ध्ाारंध 





जे. अन अनन-नातक, हक ७ जररिजन.. मे िसजनल अपन क५००+++क- अपन जे न>७.3.3. अन्‍णकन, 


प दे प्रग्थ एस प्रकार ऐैं--ह१ रलकरंट, २ सोमदेप्श्त-यदास्ति- 
रम्मम्तगंसत उपायकाध्ययन, ३ चारिधतार, ४ यसुनंदि-भश्ावकानार, 
४ घौलजिनमेनात) भादिषुराग, ६ दत्वार्धसूध झादि । 

$ दलों, प्र्वार्ध गिद्धिपर झमस्तभद्ववग प्रभाव सागर लैंड धिमेग्गन्त" 
पर ५ विपरण १०-६१ दृष्ठ २ं४६-१५२ 

$ देसी, छ्वेधाओ वर्ष ६, दि ३ पूृ७ १०२०१०४ 


् 
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किन लक 2 शा कपाइकब 
(७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके सुप्नसिद्ध विद्ान आचाय 
अपना 'पाश्वनाथचरित” शक संवत्‌ ६४७ में बनाकर समाप्त 
किया है। इस प्न्थमें साफ तौरसे दिवागम! और (रत्नकरडक 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्रको ही सूचित किया है । यथा-- 
'स्वामिनश्चरिति त्तस्य कस्य नो विस्मयावह | 
देवागमेन सवज्ञो येनाध्ापि प्रदर्येते ॥ 
>८ >  > 
त्यागी स एवं योगीनद्रों येनाक्षय्यसुखावह: | 
अर्थिने भव्यसार्थाय दिप्टो रतलकरण्डकर ॥ 
|... र्थात--उन स्वामी ( समतभद्र ) का चरित्र किसके लिंये 
विस्मयक्रारक नहीं है जिन्होंने विचागस! नामके अपने प्रवचन- 
द्वारा आज भी सर्वज्ञकों प्रदर्शित कर रक्‍्खा है। 22९2 वे ही 
योगीनद्व ( समतभद्र ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी 
८>भठ लिये अक्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोंका पिटोरा-: 
“ए्नकरंड” नामका धर्मशाख-दान किया है। 
इन सब प्रमार्णोंकी 'मौजूदगीमे इस भ्रकारके संदेहको कोई 
अवसर नहीं रहता कि, यह भय प्ेवागम! के कर्तो स्वामी 
समन्‍्तभद्गकों छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रका वना ' हुआ है, 
अथवा आधुनिक है। खुद ग्न्थका सांहित्य भी इस संदेहमें हमें 
कोई सहायता नहीं देता | वह्‌ विपयकी सरलता आदिकी दृष्टिसे 
आ्राय: इतना प्रोढ़, गंभीर, उच्च ओर क्रमबद्ध ह्द कि उसे स्वामी 
समन्तमद्गका साहित्य स्वीकार करनेमे ज़रा भी हिंचकिचाहट नहीं 
होता। अन्थभरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं दे जो आचाये- 
महोदयके दूसरे किसी म्रन्थके विरुद्ध पडता हो, अथवा जो जैन- 
सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल दो और जिसको प्रचलित करनेके लिये 
किसीकी भगवान, समन्‍्तभद्दका सहारा लेना. पड़ा हो । ऐसी 
हालतमें और उपयुक्त प्रमाणोंकी रोशनीमे इस वातकी तो कल्पना 


म्क 


अस्तावना श्ध 


फल 


भी पहले--किसीने बिना वजह ही स्वामी समंतभद्गके नामसे इस 
प्रन्थकी रचना की हो, और तबसे अबतक, ग्रन्थके इतना अधिक 
नित्यके प्ररिचयसें आते और अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वानों 
तथा आचार्योके हाथों मसे गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित 
न किया हो । इसलिये ग्रन्थके कर्ताविषयका यह संपूण संदेह 
निमू ल जान पड़ता है। 

,._ जहॉतक से समभता हूँ और मुझे मालूम भी हुआ है, लोगों 
के इस संदेहका प्रायः एक ही प्रधान कारण हे और वह यह है 
कि, प्रन्थमे उस 'तकंपद्धति? का दर्शन नहीं होता जो समन्तभद्ग- 
के दूसरे तकंप्रधान अ्न्थोंमे पाई जाती है ओर जिनमें अनेक 
विवादअस्त विषयोंका विवेचन किया गया है--संशयाल्ु लोग 
समन्तभद्ग-ठ्वारा निर्मित होनेके कारण इस अन्थकों भी ,उसी 
रंगमे रंगा हुआ देखना चाहते थे जिसमें वे देवगमादिकको देख 
रहे है। परन्तु यह उनकी भारी भूल तथा गहरा भ्रम है। मालूम 
होता है उन्होंने श्रावकाचारविपयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवज्ञोकन नहीं किया ओऔर न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किया है । 
यदि ऐसा होता तो उन्हें सालूम हो जाता कि उस वक्त--स्वामी 
“समन्तभद्रके समयमे--ओर उससे भी पहिले श्रावक लोग प्राय 
साधुमुखापेक्षी हुआ करते थे--उन्हें स्व॒तन्त्ररूपसे श्रन्थोंको 
अध्ययन करके अपने मार्गंका निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; वल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयसें, 
उलके एक मात्र पथ्रप्रदर्शक होते थे। देशमे उस समय मुनिजनों- 
की खासी बहुलता थी ओर उनका प्रायः हरवक्तका सत्समागस 
बना रहता था| इससे ग्र॒हस्थ लोग धमंश्रवके लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे ओर धम्मकी व्याख्याकों सुनकर उन्हींसे अपने 
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लिये कभी कोई ब्रत, किसी खास ब्रत अथवा प्रतसमूहकी याचना 
किया करते थे। साधुजन भी श्रावकोंकों उनके यथेष्ट कर्तव्यकर्म- 
का उपदेश देते थे, उन्नके याचित त्रतकी यदि उचित समभते थे 
तो उसकी गुरुमंत्रपूव॑क उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी' 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर 
देते थे, साथ ही जिस त्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानकी भी उनकी योग्यताके अलुकूल ही नियंत्रित 
कर देते थे। इस तरह पर .गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशकी सुनकर 
धर्माठुझनकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतैव्यकर्म--समभते थे, उससें 
चूचरा”? (कि, कथ॑ं इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उन्हे उस ओर 
( संशयमार्ग की तरफ ) जाने ही न देती थी। आवकोंमें सर्वेन्न 
आज्ञाग्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस प्रवृत्ति 
तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक तथा श्राद्ध कहलाते 

(१) “रणोति ग्रर्वादिस्यो धर्ममिति श्रावक: ---सागार घ० टी० 
जो मरुरु श्रादिके मुखसे धर्म श्रवण करता है उसे श्रावक ( सुननेवाला ) 
कहते हैं ।” 
(२) सपत्तदंसणाई पयदियह जइजणा सुरेई य । 

सामायारि परम जो खलु त स्ावगर विन्ति ॥ -अआवकप्रज्ञन्ति 

“जो सम्यर्दर्शनादियुक्त यृहस्थ प्रतिदिन मुनिजनोंके पास जाकर परम 
सामाचारीको ( साधु तथा गृहस्थोंके आाचारविशेषकोी ) श्रवरा करबा है 
उसे “्रावक”? कहते हैं ।? 

अ्रद्धासबन्वित अथवा श्रद्धा-मुख-युक्तकों 'श्राद्र/ कहते हैं शेसा 

हेमचन्द्र वा श्रीघरादि आ्राचायोनि प्रतिपादन किया है। मुघिजनोंके 
आचार-विचारसे श्रद्धा रखनेके कारण ही उसके उपासक ब्राद्ध 


कहलाते थे । 


प्रत्तावना श्ड 
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थे । उस वक्त तक श्रावकधर्म में अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावर्को 
से तकेका भाय: प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आवचार्यों 
का परस्पर इतना मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको 
वर्क-पद्धतिका आश्रय लेनेकी जरूरत पड़ती। उस वक्त तकका 
प्रयोग प्राय: स्वपरसतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि विवादग्रस्त 
विपयोपर ही होता था। वे ही तककी कसौटीपर चढ़े हुए थे. 
उन्‍्हींकी परीक्षा तथा निशेयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। 
ओर इसलिये उस वक्तके जो तकप्रधान ग्रन्थ पाये जाते है वे 
प्रायः उन्हीं विषयोंकों लिये हुए हैं। जहाँ विचाद नहीं होता वहाँ 
तर्कका काम भौ नहीं होता । इसीसे छुन्द, अलंकार, काव्य, कोश, 
व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषयोंक्रे अन्थ 
तकंपद्धतिसे प्रायः शुन्य पाये जाते हैं। खुद स्थामी समन्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक अन्थ भी इसी कोटिमें स्थित 
है--स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमे 'दिवागम?--जैसी 
तकप्रधानता नहीं पाई जातीं--बृह एक कठिन शब्दालकारप्रधान 
ध्रन्थ हैँ ओर आचायमहोंदयके अपूर्च काव्यकोशल, अद्भुत व्या- 
करणुपाण्डित्य ओर अद्वितीय शब्दाधिपत्यकोी सूचित करता है । 
रत्नकरड' भी उन्हीं तकंप्रधानतारहित भन्थोंमेस एक ग्रन्थ है 
ओर इसलिये उसकी यह तकंदीनता सदेहका कोई कारण नहीं 
हैं। सकती; ओर फिर ऐसा भा नहीं कि रत्नकरण्डम तकेस 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हो। आवश्यक तकंकी यथावसर 
बराबर स्थान दिया गया हैं जिसका, जरूरत होने पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकता हई। यहाँ सूचनारुपस एस कुछ 
एश््यक नम्बरोको साट क्रिया जाता हे जिनसे तकस कुछ काम 
लिया गया ईद अथवा जो तकरपष्टिको लक्ष्यस लेकर लिखें गये 
8:---४, ८, ६. ६९, २६. २७, (६, २२, ४७, ४८, ४32 ६, 





श्प समीचीन-धर्मशास्तर 





६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८६, ६४५, १०२, १९३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक ग्रन्थकार अपने संपूर्ण प्रन्थोंमें 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य द्वो सके। नाना 
विपयोंके प्रन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
बे आर ० ८ चिकी विभिन्न 

है ओर उनमें विषय तथा शिष्यरु ताके कारण 
लेखनपद्धतिसें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है । यह दूसरी 
बात है कि उनके साहित्यमें प्रौढता, श्रतिपादनकुशलता ओर 
शब्दविन्यासादि कितनी ही वातोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो और इस समानतासे 'रत्नकरण्डः भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर प्न्थकढ त्व-सम्बन्धमें इतना और भी प्रकट कर 
देना उचित मालूम होता है कि मिस्टर बी० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी “इन्स्क्रिप्शन्स ऐद्‌ श्रवणवेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भूमिका रत्नकरंडकके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी “उपसर्गे 
दुर्भिक्षे..? इत्यादि सात पद्मोंको उद्धृत करते हुए, लिखा है 
कि यह 'रत्नकरंडक' “आयितवर्मा? का बनाया हुआ एक अन्थ 

“है। यथा-- 

पुफ७२०ण 70 एशरशणिप्राक्माए8 . णी' जागलों प्रढए गराड अशरए2त॑ 
चाढग500०5 40 662४ ॥5 ०४॥83 88॥6[ गा थाएं ७ #0[077प्र३ 
इ5 शा6 त68०पएछ07॥ ० ॥ या 6 ख्ाएाबटाशातंआात, 8 जा: , 


58? 0 रा-पथणात8 है 


परन्तु आयितवर्ग्मा कौन थे, कब हुए हैं ओर कहॉसे अथवा 
किस जगहकी अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि वातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है। हाँ आगे चलकर 
स्वामी समन्‍्तभद्रको भी रव्नकरड? का कर्ता लिखा है और यह्द 
बतलाया है कि उन्होंने पुनर्दीज्ञा लेनेके पश्चात्‌ इस अन्थकी 


रचना की है-- रु 
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भधिद्याशशाध्र[48078, ग8एाड ब8क्मा। गिला वाद, 20770580 
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यद्यपि “आयितवर्म्मा? यह नाम बहुत ही अश्रुतपूवे जान 
पड़ता है और जहाँ तक मेंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । 
तो भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्सा? की तरह आयितवर्सा” 
भी समन्तभद्रके गृहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वर्स्माकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपय॒ क्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में जरा भी संकोच नहीं हो सकता कि राइस साहवका इस भ्रन्थ 
को आयितवर्म्माका वतल्ञाना बिलकुल गलत और भ्रममूलक हे, 
उन्हें अवश्य ही इस उल्लेखके करनेमें कोई गलतफहमी अथवा 
विप्नतिपत्ति हुई है। अन्यथा यह ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्रका ही 
बनाया हुआ है ओर उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है। 

प्रसन्‍नताका विषय हे कि उक्त पुस्तकके हद्वितीय संस्करणसें, 
जो सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकोी उक्त गलती 
का सुधार कर दिया गया है और साफ तौर पर 'रत्नकरण्डक 
आफ समन्तसद्रा ( शिवताधधशातंभ३ रण 80907 ) 


शब्दोंके द्वारा 'रत्नकरंडको को समन्तभद्रका ही भन्ध स्वीकार 


किया है। 
नया सन्‍्देह ५ 


कुछ ब्ष हुए प्रोफेसर हीरालालजी जैन एस० ए० ने जैन 
इतिहासका एक विलुप्त अध्याय” नासक निवन्ध लिखा था, जो 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य 
सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था। इस 
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निबन्धमें प्रो० सा० ने यह प्रतिपादन किया है कि 'र्नकरण्डः 
उन्हीं अन्थकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्तरमीमांसा लिखी थी, क्‍योंकि रत्नकरण्डके 
“चुत्पिपासा? नामक पद्ममें दोषका जो स्वरूप समम्काया गया है 
वह आप्तमोमांसाकारके अभिग्रायानुसार हो ही नहीं सकता। 
ओर इस तरह प्रस्तुत श्रन्थ पर एक नये सन्देहकों जन्म दिया है, 

क्योंकि दोनों म्न्थ एक ही आचार्यकी कृति माने जाते हैं। अस्तु, 
यह सन्देह भी ठीक नहीं है। इस विषय पर मैने गहरी जाँच- 
पड़तालके वाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है 


उसे नीचे दिया जाता है:--- 

रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्वकी कृति न 
बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सचसे बड़ी दलील (युक्ति ) है 
वह यह है कि रत्नकरण्डके क्चुत्पिपासा? नामक पयमे दोषका जो 
स्वरूप समभझाया गया है वह आप्तसीमांसाकारके अभिग्रायानु- 
सार दो ही नहीं सकता--अर्थात्‌ आप्तमीमासाकारका दोषके 
स्वरूप-विषयर्में जो अभिमत है वह रत्नकरण्डके उक्त पयमें 
चरित दोष-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता--विरुद्ध पड़ता है. 
ओर इसलिये दोनों अन्थ एक ही आचायेकी कृति नहीं हो 
सकते ।' इस दलीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह 
मालूम होनेकी ज़रूरत है कि आप्तमीमांसाकारका दोषके स्वरूप- 


जज. अब -+ 4 िजिलिजनननन अजनण--++५-०+»०-+>«>० 








| यह विचार और निर्शाय उस चचकि वाद स्थिर किया गया है 
जो ग्रन्थके कत त्वविषयमें प्रोफेसर साहब तथा न्यायाचार्य प० दरबवारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखो-प्रतिनेखो-द्वारा 'अनेकान्त' मासिकर्में 
चार वर्ष तक चलती रही है भौर मेरे उस लेखका एक अद्य है जो “ 

करण्डके कत त्वविषयमें मेरा विचार और निराव” नामसे अवेकान्त' के 
वर्ष € में किरण १ से ४ तक प्रकट हुआ है । ड 
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विषयमे क्या असिमत अथवा अभिप्नाय है और उसे प्रोफेसर 
साहबने कहॉँसे अवगत किया है (--मूज्त आप्तमीसांसापरसे 
आप्तमीमांसाकी टीकांऑपरसे ? अथवा आप्तमीमांसाकारके 
दूसरे अन्थोपरसे ? और उसके बाद यह देखना होगा कि रत्न- 
करण्डके 'ज्षुत्पिपासा? नामक पद्मयके साथ वह सेल खाता अथवा 
सद्भत बैठता है या कि नहीं । 


प्रोफेसर साहवने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके 
स्वरूपका काई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिग्रायानुसार 
उसका केवल कुछ संकेत ही [केया है । उसका प्रधान कारण यह 
मालूस होता है कि मूल आप्तमीमांसामे कहीं भी दोषका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं है। 'दोष'शब्दका प्रयोग कुल पॉच कारि- 
काओ न० ४, ६, ५६,६०२, ८० में हुआ है, जिनमेसे पिछली तीन 
कारिकाओंसे बुद्धच्सचरदोष, वृत्तिदोष और प्रतिज्ञादोष तथा 
ड्तुदापका क्रमशः उल्लेख है, आप्तदोपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
केवल ४थी तथा ६ठी कारिका ही है। ओर वे दोनों ही 'दोष? के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। और इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तमीमांसा- 
कारकी दूसरी ऋृतिओंका आश्रय लेना होगा । साथ ही, अन्थके 
संदर्भ अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धकी भी देखना होगा । 


'ठीकाओंका विचार--- 


प्रोफेसर साहबने अन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेते 
हुए, अष्टसहस्लीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलदझूु)ेवकी 
अधष्टशत्ती ठीका भी शामिल है, यह अतिपादित किया है कि 
दोषावरणयोहानि:? इस चतुर्थ' कारिका-गत वाक्य और 
'स लग्नेवापि निर्दोष." इस छठी कारिकागत वाक्यसें अयुक्त 'दोषः 
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शब्दका अभिग्नाय उन अज्ञान तथा राग-हेषादिक& वृत्तियोंसे है 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोसे उत्पन्न होती हैं और केवलीमें 
उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती हैं |। इस इष्टिसे रत्न- 
करण्डके उक्त छठे| पय्यमे उल्लेखित भय, समय, राग, छेष ओर 
मोह ये पॉच दोष तो आपको असद्नत अथवा विरुद्ध मालूम 
नहीं पड़ते; शेष छुधा, पिपासा, जरा, आतड्ढड ( रोग ), जन्म 
ओर अन्तक (मरण)इन छह दोषोंको आप असंगत समभते हैं-- 
उन्हे सर्वथा असातावेदनीयादि अघातिया कर्मजन्य सानते हैं 
ओर उनका आप्त केवलीमें अभाव बतंलाने पर अघातिया कर्मों 
फा सत्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते हैं $। परन्तु अष्टसहस्रीमे ही द्वितीय कारिकाके 
अन्तर्गत 'वियहादिमहोदयः पढका जो अर्थ शख़ब्िस्वेदतादि 

किया है और उसे 'घातिक्षयज:' बतलाया है उस पर प्रो० साहब- 
ने पूरी तोर पर ध्यान दिया मालूम नहीं होता। 'शखवचतिस्वेद- 
त्वादि:” पदमें उन ३४ अतिशयों तथा ८ प्रातिहायोंका समावेश है 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य निःस्वेदत्व”! इस भक्तिपाठगत अहैस्सतोत्र 
मे वर्णित है। इन अतिशयोंमें अहेतस्वयम्भूकी देह-सम्बन्धी जो 
१० अतिशय हैं उन्हें देखते हुए जरा ओर रोगके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता ओर भोजन तथा उपसर्गके अभावरुप (भुक्त्युपसगा- 
भाव:) जो दो अतिशर्य हैं उनकी उपस्थितिसे छुधा और पिपासा 
के लिये कोई अवकाश नहीं मिलता | शेप 'जन्म? का अभिम्नाय 
पुनजन्मसे और. 'सरणः का अभिग्नाय अपसृत्यु अथवा उस 
मरणसे है जिसके अनन्तर दूसरा भव ( संसारपर्याय ) धारण 

88 “दोपास्वावदन्ञान-राग-द्वेपादय उक्ता:” । 

(अप्टसहल्ली का० ६, १० ६२) 
[| अनेकान्त वर्ष ७, कि० ७-८, पृ० ६२ 
ई अनेकान्त वर्य ७, कि० ३-४, पू० ३१ 
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क्रिया जाता है । घातिया कमके क्षय हो जाने पर इन दोनोंको 
सम्भावना भी नष्ट. जाती है। ”स तरह घातिया कर्माके क्षय 
होने पर छुत्पिपासादि शेप छहों दो५, “7 होना भी अष्ट- 
सहस्नी-सम्मत है, ऐसा समझना चाहिये। वसु७न्‍्दि-वृत्तिमे तो 
दूसरी कारिकाका अथ देते हुए, “चुलिपासाजरारुजाउपमुत्याद्यभाव 

शत्यथ” इस वाक्यके द्वारा क्ुधा-पिपासादिके अभावकोी साफ 
तौर पर विग्नह्मव्मिहोदयके अन्तर्गत किया है, विग्रहदि-महोदय 
को अमानुषातिशय लिखा है तथा अतिशयको पूर्वाबस्थाका 
अतिरेक बतलाया है। ओर छुठी कारिकामे प्रयुक्त हुए “निर्दोष! 
शब्दके अथमें अ वद्या-रागादिके साथ ज्ञुधादिके अभावको भी 
खुचित किया दै | यथा:-- 


“निद्रोष अविदारागादिविहितः छुदादिविरहितों वा अनन्त- 
ज्ञानादितम्बन्धेन इत्यथः |? 
, इस बाक्यमे अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेत' पढ "च्ुदादिविरहितः 
पदके साथ अपनी ख़ास विशेषता एवं महत्व रखता है ओर इस 
बातको सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दर्शन, अनन्तसुख और अननन्‍्तवीयंकी आविभूति होती है तब 
उसके सम्बन्धसे क्ुवादि दोषोंका स्वतः अभाव होजाता है 
अर्थात्‌ उनका अमाव हो जाना उसका आलनुषद्नलिक फल्ल है 
उसके लिये बेदनीय कमेंका अभाव-जैसे किसी दूसरे साधनके 
जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती । और यह ठीक ही है; क्‍योंकि 
मोहनीयकर्मके साहचये अथवा सहायके विला वेदनीयकर्म 
अपना कारये करनेसे उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह 
ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्म- 
काः अनुकूल कज्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना कारये करनेसें 
समर्थ नहीं होता; अथवा चारों घातिया कर्माका अभाव हो जाने 
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पर वेद्नीयकर्म अपुना दुःखोत्यादनादि कार्य करनेमें उसी प्रकार 
असमथ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी और पानी आदिके बिना 
बीज अपना अंकुरोत्पादन कार्य करनेमे असमर्थ होता है 4 
मोहादिकके अभावमे वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
रहकर मृत-शरीर-जैसी हो जाती है, उसमे प्राण नहीं रहता 
अथवा जली रस्सीके समान अपना कार्य करनेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस विषयके समर्थनमें कितने ही शास्त्रीय प्रमाण आपए्त- 
स्वरूप, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराय 
और जयघवला-जैसे अन्धोंपरसे पण्डित दरबारीलालजीके लेखों- 
में उद्धृत किये गये हैंकः जिन्हें यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूस नहीं होती । ऐसी स्थितिमे क्लुत्पिपासा-जैसे दोषों- 
को सर्वथा वेदनीय-जन्य नहीं कद्दा जा सकता--वेंदनीयकर्म 
उन्हें उत्पन्न करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। और कोई भी कार्य 
किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणीकी भी उसके लिये ज़रूरत हुआ 
करती है, उन सबका सयोग यदि नहीं मिलता तो काये भी नहीं 
हुआ करता । और इसलिये केवलीमे छुधादिका अभाव मानने 
पर कोई भी सैझ्लन्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। वेदनीयका 
सत्व ओर उदय वर्तेमान रहते हुए भी, आत्मासें अनन्तज्ञान- 
सुख-चीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीय कर्मेका पुदृगल- 
परमागुपुज्ञ छुघादि-दोषोंकी उत्पन्न करनेमें उसी तरह असमर्थ 
होता है जिस तरह कि कोई विषद्र॒व्य, जिसकी मारण शक्तिको 
सन्‍्त्र तथा औषधादिके बल पर अक्ञीस कर दिया गया हो, 
मारनेका कार्य करनेमें असमर्थ होता दे । निःसत्व हुए विपद्रन्य 
के परमाखुओंकी जिस अकार विपद्रव्यके ही परमाछु कहा 
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जाता है उसी श्रकार निःसत्व हुए वेदनीयकर्मके परमारुओंको 
भी वेदनीयकमेके ही परमारु कहा जाता है, और इस दृष्टिसे 
ही आगमसमें उनके उदयादिककी व्यवस्था की गई है। उसमें 
कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती-- 
आर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि चज्षुधादि दोषोका 
अमाव मानने पर केवलीमे अघातियाकर्माके भी नाशका प्रसद्ध 
आता है!* उसी प्रकार युक्तिसगत नहीं है जिस ग्रकार कि धूमके 
अमावसें अग्निका भी असाव बतलाना अथवा किसी ओपघ- 
अयोगमें विषद्रव्यकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष- 
द्रब्यके परमाणुओंका ही अभाव गप्रतिपादन करना भ्रत्युत इसके, 
घातिया कर्मोका अभाव होने पर भी यदि वेदलीयकमेके उदयादि- 
वश केवलीमे क्ुधात्िकी वेदनाओंकों और उन्तके निरसनार्थ 
भोजनाढिके भ्रहणकी श्रवृत्तियोकों माना जाता है तो उससे 
कितनी ही दुर्निवार सैद्धान्तिक कठिनाइयोँ एवं बाधाएँ उपस्थित 
होती है, जिलमेसे दो तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैः-- 

(क) यदि असातावेदनीयके उदय वश फेंवलीको भूख-प्यास- 
की वेदनाएँ सताती हैं, जो कि संक्लेरा परिणामकी अविनाभा- 
विनी है +, तो केवलीमे अनन्त सुखका होना बाधित ठहरता है। 
ओर उस दुःखकी न सह सकनेके कारण जब भोजन भ्रहण 
किया जाता है तो अनन्तवीये भी बाधित दो जाता है--उसका 
कोई मूल्य नहीं रहता--अथवा वीर्यान्तरायकर्मका अभाव उसके 
विरुद्ध पड़ता है। 

(ख) यदि छुघादि घेदनाओंके उदय-वश केवलीमें भोजनादि 
की इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमेका अभाव हुआ 
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नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इच्छा ,मोहका परिणाम है। ओर 
मोहके सदभावमें केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
विरुद्ध हैं । 

_(ग) भोजनाडिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीमे नित्य 
ज्ञानोपयोग नहीं बनता, और नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने 
पर. उसका ज्ञान छुद्मस्थों (असववश्लों) के समान क्ञायोपशमिक. 
ठहरता है--ज्ञायिक नहीं । और तब ज्ञानावरण तथा उसके. 
साथी दशैनावरण नामके घातियाकर्मोका अभाव भी नहीं 
बनता । 

(घ) बेदनीयकर्मके उदयजन्य जो झुख-दु ख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होता है ओर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलीमे क्ुधा-दुपादिकी वेदनाएँ मानी 
जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध 
उपस्थित होगा, क्योंकि केवलज्ञान और मतिज्ञानादिक थ्ुगपत्‌ 
नहीं होते । 

(ड) छुधादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथारख्यात- 
चारित्रकी विरोधिनी है। भोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छठा) 
गुणस्थान होता हैं ओर केवली भगवान १३ वें गुणस्थानवर्ती 
होते हैं जिससे फिर छठेमे लौटना नहीं बनता। इससे यथा- 
ख्यातचारित्रको श्राप्त केवलीभमगवानके भोजनका होना उनकी 
” श्वर्या और पदस्थके विरुद्ध पड़ता है। 

इस तरह क्ुधादिकी वेदनाए ओर उनकी प्रतिक्रिया मानने 
पर केवलीमें घातियाकर्मोका अभाव ही बटित नहीं हो सकेगा, 
जो कि एक वहुत बड़ी सैद्धान्तिक वाधा होगी । इसीसे छुधादिके 
अभावकी '“घातिकमक्षयज:ः तथा. “तनन्तज्ञानादितम्बन्धजन्य! 
बतलाया गया है, जिसके मानने“पर कोई भी सैद्धान्तिक हक 

नहीं रहती । और इसलिये टीकाओपरसे क्ुघादिका उन दोषोंके 
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रूपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भरवान- 
में अभाव होता है । ऐसी स्थितिमें रत्मकरण्डके उक्त छठे पयको 
ज्षुत्पिपासादि दोपोंकी दृष्टिसे भी आप्तमीमासाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता | 
ग्रन्थके सन्दर्भक्री जाँच--- 

अब टेखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मेंने अन्थके सन्‍न्द्सकी जॉच की है 
ओर उसके पूर्वाउपर कथन सम्बन्धक्ों मिलाया हे मे उससे 
कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें 
चुत्पिपासाठिके सदभावकों स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता कहा 
जा सके। भ्रत्युत इसके, अन्यकी प्रारम्भिक दो कारिकाश्थोंमें जिन 
अतिशयोका देवागम-नभायान-चामरादि विभूतियोके तथा 
अन्तर्वाद्य-विग्रह्मद्वि-महोदयोंके रूपसे उल्लेख एवं संकेत किया 
गया है ओर जिनमें घातिक्षय-जन्य होनेसे क्ुत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावेश है उनके विपयमें एक भी शब्द अन्धमे ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे भ्रन्थकारकी दृष्टिसें उन अतिशयोंका 
फेवली भगयधानमे होना असान्य समझा जाय। ग्रन्थकारमद्रोद्यने 
गायाविषपि चश्यन्ते! तथा 'दिव्यः सत्यः विवोकस्लप्यस्ति' इन 
वाक्यसि प्रयुक्त हुए “अपि! शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घापित 
कर दिया है कि वे अहत्केवलीम उन विभूतियों तथा विमग्नद्गादि- 
महोदयरूप अतिशयोका सद्भाव मानते है परन्तु हतनसे ही ये 
उन्हे महान (पृज्ञो नहीं समझते; क्योंकि ये अतिशय अन्‍्यत्र 
मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रामादि-युक्त देवोंमे भी पाये जाते 
ऐ--भले ही उनसें वे वास्तविक अथवा उस सत्यझूपमें न हों 
जिसमें कि थे क्षीणशकपाय अहत्केवलीमें पाये जाते हैं। और 
इसलिय उनकी मान्यताका आधार फेचल आगमाश्रित श्रद्धा ही 
नहीं ए बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुणछता अथवा 
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परीक्षाकी कसौटी भी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आप्तोंकी 
जाँच की है ओर फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे' वीरजिनेन्द्रके 
प्रति यह कहनेमे समर्थ हुए हैं कि 'वह निर्दोप आप्त आप ही हैं! । 
( त लगेवाति ।नंदपः ) साथ ही बुक्तिशास्त्राविरोषधिवाक! इस पढ- 
के द्वारा उस कसोटीकी भी व्यक्त कर दिया जिसके ट्वारा उन्होंने 
आप्तोंके बीतरागता और सर्वज्ञता जैसे असाधारण गुणोंकी 
परीक्षा की है, जिनके कारण उनके वचन थुक्ति ओर शास्त्रसे 
अविरोधरूप यथाथे होते है, ओर आगे सक्षेप्सें परीक्षाकी तफ- 
सील भी दे दी है । इस परीक्षा्में जिनके आगम-वचन युक्ति- 
शास्त्रसे अविरोधरूप नहीं पाये गये उन सर्वेथा एकान्तवाशियों- 
को आप्त न सानकर आप्तामिसानदग्ध! घोषित किया है। इस 
तरह निर्दोष घचन-प्रणयनके साथ सर्वेक्षता और चीतरागता- 

जैसे गुणोंको आप्तका लक्षण न्रतिपादित किया है। परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं कि आप्तमे दूसरे गुण नहीं हाते, गुण तो बहुत 

हाते है किन्तु वे लक्षणात्मक अथवा इन तीन गुणोंकी तरह खास 

तोरसे व्यावतात्मक नहीं, और इसलिये आप्तके लक्षणमे वे भले दी 
ग्राह्म न हों परन्तु आप्तके स्वरूप-चिन्तनरों उन्हें अग्राह्म नहीं कहा 

जा सकता | लक्षण और स्वरूपमें बड़ा अन्तर है--लक्षण-निर्देश 

में जहाँ कुछ असाधारण गुणोंकी ही शहर किया जाता है वहाँ 
स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमें अशेष गुणोंके लिये गुझ्लाइश 

(अवकाश) रहती है । अत. अष्टसहस्रीकारज़े 'विपहाविगद्ोदव.? 

का जो अर्थ 'शख़त्रिस्वेदलादि.' किया है ओर जिसका विवेचन 

ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए श्रो० साहबने 
* जो यह लिखा है कि “शरीर सम्बन्धी गुण-धर्मोका प्रकट होना 
न होना आप्तके स्वरूप-चिन्तनमे कोई महत्व नहीं रखते” वह 








# अनेकान्त वर्ष ७ किरण ७-८ पृ० ६२ 


प्रस्तावना ब६ 


ठीक नहीं है। क्योकि स्व॒य स्वामी समन्‍्तभद्रने अपने स्वय्रम्शू- 
स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनमें 
शरीर-सम्बन्धी गुश-धर्मोके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
हैं +। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समन्तभद्र अतिशयोंको मानते थे ओर उनके स्मरणु-चिन्तनको 
महत्व भी देते थे । 

ऐसी हालतमे “आप्तमीमांसा” अन्थके सन्दर्भकी दृष्टिसे भी 
आप्तसे कछुत्पिपासादिके असावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता 
ओर तथ रत्नकरण्डका उक्त छठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता। 
हाँ, श्रो० साहबने आप्तमीमांसाकी ६३वीं गाथाको विरोधमे 
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॥ इस विषयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 

(क) शरीररब्मिप्रसरः प्रभोस्ते बालारक॑रश्मिच्छविरालिलेप २८॥ 
यस्याजूलक्ष्मीपरिवेषभिन्त तमस्तमोरेरिव रण्मिभिन्‍्न, ननाश वाह्य “* 

“३७ । समन्ततो5ड्ध भासा ते परिवेषेश भूयज्ा, तमो वाह्ममपा- 
कीरंमध्यात्म ध्यानतेजला ६५ | यस्थ च मूर्ति: कनकमयीब स्वस्फुरदा- 
भाकृंतपरिवेषा १०७ । शणिरुचिशुचिशुक्ललोहित सुरभितर विरजों 
निज वषु: | तव शिवमतिविस्मय यते यदपि च॑ वाइड्मनसीयमीहितम्‌ 
११३॥ 

(ख) नभसस्‍्तल पललवयन्निव त्व सहस्नपत्नाम्बुजगर्भचारे', पादाम्बुज: 
पातितमारदर्पो भूमौ प्रजाना विजहर्थ भूत्मे २६ । प्रातिहायंविभवे: परि- 
प्कृतो देहतोषप विरतो भवानभूतू ७३। मानुपी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ 
देवतास्वषि च देवता यत* ७५ । पूज्ये मुहुः प्राआ्जलिदेवचक़रम्‌ ७६ ॥। 
सर्वज्ञज्योतिषोद्भूतस्तावको महिमोदय: क न कुर्यात्द्रणम्र ते सत्व नाथ 
स्चेतनम्‌ ६६ | तब वागयमृत श्रीमत्सर्वभापास्वभावक प्रीणयत्यमृत यह- 
च्ाखिदो व्यापि संसदि €७। भूरपि रम्या प्रतिपदभासीज्जातविको- 
शाम्बुजमृदुहासा १०८ । 


३० समीचीन-घर्मशाल्ष 
उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार हैः-- 
पृष्य॑ श्र॒व॑ रवतो दुःखात्याप चे छुखतों यदि | 
वीतरागों मुनिर्विद्वास्ताभ्या युम्ज्यानिमिचतः ह्रें॥ 
इस कारिकाके सम्बन्धमें श्रों० साहबका कहना है कि इसमें 

चीतराग सर्वभके दुःखकी बेदना स्वीकार कीगई है जो कि क्में- 

सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अठुकूल है; जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठे 

पद्ममें जुत्पिपासादिका अभाव बतलाकर दुःखकी वेदना अस्वीकार 

की गई दे जिसकी सगति कर्मसिद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंके साथ 
जिनके अडुसार केवलीके भी चेदनीयकर्म-जन्य 
चेंदनाएँ होती हैं और इसलिये रत्नकरण्डक उक्त पद्म इस 
कारिकाके सर्वथा विरुद्ध पड़ता दै-दोनों ग्रन्थोंका एक कठत्व 
स्वीकार करनेमे यह विरोध बाधक है! *। जहाँ तक मैंने इस 
कारिकाके अर्थ पर उसके पूर्वा पर सम्बन्धकी दृष्टिसे और दोनों 
विद्वानोंके ऊद्यापोहको ध्यानमे लेकर विचार किया है, अुमे इसमें 
सर्वज्ञका कहीं कोई उल्लेख मालस नहीं होता । प्रो” साहब॒का 

यह कहना है कि 'कारिकागत वीतराग:' और “विद्वान पद ' 
दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके बाचक हैं और वह व्यक्ति सर्वज्ष” 
है, जिसका ग्योतक विद्वाच पद साथमें लगा है? | वह ठीक नहीं 
है। क्योंकि पूर्वकारिकामेंक जिस अकार अचेतन और अकषाय 
(बीवरारा) ऐसे दो अवन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका असझ्लन उपस्थित 
करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप- 


पुण्यके बन्धकी एकान्द भान्यताको सदोष सूचित किया दे उसी 
लिंक की शलीआी आह 


+ अनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पृ० ६ 
| झनेकान्त वर्ष ७, कि० रे-४, १० रेई 
हक पाप प्रूव परे दुःखात्‌ पुण्य च सुखतो यदि । 
श्रचेतनाइकषायी च वध्येयाता निमित्ततः ॥६२॥ 


्क 


न नजनीी 


प्रस्तावना ३१ 





प्रकार इस कारिकामे भी वीतराग मुनि और विद्वान ऐसे दो 
अबन्धक व्यक्तियोमे बन्धका प्रसड्ग उपस्थित करके स्व (निज) में 
दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तसात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धकी 
एकान्त सान्‍्यताकी सदोष बतलाया है; जैसा कि अष्टसहस्त्रीकार 
श्रीविद्यानन्दाचार्यके निस्‍न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है--- 

“स्वस्मिन्‌ दुःखोत्यादनात्‌ पुण्य॑ सुखोत्यादनात्ु पापमिति यदीप्यते 
तदा बीतरागो पिद्वाश्च मुनिस्ताभ्या पृण्यपापाभ्यामात्मानं युब्ज्यान्नि- 
मित्तसद्भावातू, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोत्पत्तेविटुषरनतत्त्वज्ञान- 
सन्त्रोषलक्षणसुखोतत्तेस्तत्रिमित्ततात्‌ ।? 

इससे वीतरागके कायक्लेशादिरिप दुःखकी उत्पत्तिको और 
विद्वानके तत्त्वज्ञान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिका अलग २ 
बतल्ाकर दोनों ( वीतराग और विद्वान ) के व्यक्तित्वकों साफ 
तौर पर अलग घोषित कर दिया है। ओर इसलिए बीतरागका 
अभिपश्राय यहाँ उस छुदझ्मस्थ वीतगरागी मुनिसे है जो राग-देषकी 
निवृत्तिरूप सम्यक्चारित्रके अनुष्ठानमें तत्पर होता है--केवलीसे 
नहीं--ओऔर अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं 
होता । और विद्ञानका अभिप्राय उस सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा # 
से है जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्तोष-सुखका अनुभव 
करता है ओर अपनी उस सम्यग्ज्ञान-परिणतिके निम्मित्तसे बन्ध- 
को भ्राप्त नहीं होता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है और 


+ अन्तरात्माके लिये विद्वान! शब्दका प्रयोग आचायें» पुज्यपादने 
अपने समाशधितन्त्रके त्यक्त्वारोप पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदर” इस 
वाक्‍्यमें किया है और स्वामी समन्तभद्नने स्तुत्यान्न त्वा विद्ान सतत- 
मभिपूज्य नसिजिनम' तथा त्वमसि विदु्षाँ मोक्षपदवी? इन स्वयम्भूस्तोत्र 

. के वाक्योद्वारा जिन विद्वानोंका उल्लेख किया है वे भी अन्‍्तरात्मा ही 
हो सकते है। 


३२ समीचीन-धर्मेशाख 


हि] 





गृहस्थ भी; परन्तु परमात्मास्वरूप सर्वज्ञ अथवा आप्त नहीं | । 
अतः इस कारिकामे जब केवली आप्त या सर्वज्ञका कोई 
उल्लेख न होकर दूसरे दो सचेतन प्राणियोंका उल्लेख है तब 
रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यके साथ इस कारिकाका सर्वथा विरोध 
कैसे घटित किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता--खास- 
कर उस हालतमे जब कि समोहादिकका अभाव और अनन्‍्त- 
ज्ञानादिकका सदूभाव होनेसे केवलीमे दःखादिककी वेदनाएँ 
वस्तुत. बनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण 
किया जा चुका है। सोहनीयादि कर्मोके अभावमे साता-असाता 
वेद्नीय-जन्य सुख-दु.खकी स्थिति उस छायाके समान औप- 
चारिक होती है--वास्तविक नहीं--जो दूसरे प्रकाशके सामने 
ते ही विलुप्त हो जाती है ओर अपना कार्य करने समर्थ 
नहीं होती । ओर इसलिए प्रोफेसर साहबका यह लिखना कि 
“यथार्थतः वेदनीयकर्सम अपनी फलदायिनी शक्तिमें अन्य 
अधातिया कर्मोके समान सर्वथा स्वतन्त्र है” समुचित नहीं है। 
वस्तुत: अधांतिया क्‍या, कोई भी कर्म अगप्रतिहतरूपसे अपनी 
स्थिति तथा अनुभागाठिके अतुरूप फलदानका काय करनेमें 
सर्वथा स्ववन्त्र नहीं है। किसी भी कर्मके लिये अनेक कारणोंकी 
ज़रूरत पड़ती है ओर अनक निमित्तोंकी पाकर कर्मोमे संक्रमण- 
व्यतिक्रमणादि काये हुआ करता है, समयसे पहिले उनकी निजरा 
- भी हो जाती है और तपश्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको 
बदला भी”जा सकता है। अतः कर्मोको स्ंथा स्वतन्त्र कहना 
एकान्त है मिथ्यात्व है और मुक्तिका भी निरोधक है । 
यहाँ 'धवला? परसे एक उपयोगी शकझ्का-समाधान पद्छृत 
किया जाता है, जिससे केवलीमे छुवा-दुबाके अभावका सकारख 


१ अनेकान्त वर्ष ८, किरण १, पृष्ठ ३०। 
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प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफ़ेसर साहबकी इस शक्काका भी 
समाधान हो जाता है कि 'यदि केवलीके सुख-दुंखकी वेदना 
माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं वन सकता तो फिर कर्मसिद्धान्त- 
में केबल्लीके साता ओर असाता-पेदनीयकर्मका उदय साना ही 
क्यों जाता, | और वह इस प्रकार है-- 
“सगतहाय-घादिकम्माभावेण, णिस्सत्तिमावण्ण-असादावेदणीय- 
उदयादो भुक्ला-तिसाण॒मणुपत्तीए णिप्फलस्स परमारुपुजरस समय 
पद्धि परित्तद(डं)तस्स' कथमुदय-ववएसी ? रण, जीव-कम्प-विवेग- 
मेत्त-फल द्ठू ण॒ उदयस्त फलत्तमच्युवगमादी ।” 
--वीरसेवामन्दिर-प्रति पू० ३७५, आरा-अ्रति पू० ७४१ 
शज्ला--अपने सहायक घातिया कर्माका अभाव होनेके कारण 
निःशक्तिको प्राप्त हुए असातावेद्नीयकर्मके उदयसे जब ( केवली 
में ) क्ुघा-छपाकी उत्पत्ति नहीं होती तव प्रतिसमय नाशको प्राप्त 
होनेवाले (असातावेदनीयकर्सके) निष्फल परमाशु-पुञ्ञका कैसे 
उद्य कहा जाता है ९ 
समाधान--यह शझ्ल ठीक नहीं; क्योकि जीव और कमंका 
वियेक-सात्र फल देखकर उद्यके फलपना माना गया है । 
ऐसी हालतसें प्रोफेसर साहबका वीवराग-सर्वेक्षके दुःखकी 
वेदनाके स्वीकारकी कर्मसिद्धान्तके अनुकूल और अंस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असद्भत बतलाना किसी दरह भी युक्ति-सक्धत 
नहीं ठहर सकता ओर इस तरह अन्थसन्दंर्सके अन्तर्गत उक्त 
६४वीं कारिकाकी दृष्टिसे भी रत्यकरण्ंडके उक्त छठे पद्यकी 
विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। । 
समन्तभद्गके दूसरे प्रन्थोंकी छानवीन--- 
, अब देखता यह है कि क्‍या समन्तभद्गके दूसरे किसी भन्थमें 
ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उत्त 
प| अनेकान्त वर्ष ८, किरण २, पृष्ठ ८९ ३ नववर्ष ८, किरण २, पृष्ठ ८९३ 
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जुत्पिपासा? प्यका विरोध घटित होता हो अथवा जो आएप्त- 
केवचली या अहंत्परमेप्टीमें छुघादि-दोपोंके सदभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मैंने स्वयम्यूस्तोत्रादि दूसरे मान्य अन्थोंकी 
छान-बीन की दै, मुझे उनमें कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं 
हुई जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पके विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विपयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। पत्युत 
इसके, ऐसी कितनी ही बातें देखनेम आती है जिनसे अहत्केवली 
में जुधाविषेदनाओं अथवा दीपोंके अभावकी सूचना मिलती है | 
यहाँ उनमेंसे दो चार नमूनेके तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं-- 


(क) 'स्रदोष-शान्त्या विहितात्मशान्तिः? इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोत्रमें यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने दोपोंकी 
शान्ति करके आम्मामें शान्ति स्थापित की है ओर इसीसे थे 
शर्णागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चू'कि छुधादिक भी दोप 
हैं और वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं--कहा भी है कि 
“जुधासमा नास्ति शरीरवेदना” । अतः आत्मामें शान्तिकी पूर्ण 
प्रतिष्ठाके लिये उनको भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं ओर तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा 
भयोंसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे श्रा्थना की गई है। ओर 
यह ठीक ही है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा छुघादि- 
बेदनाओंसे पीडित है--अशान्त दै--वह दूसरोंके लिये शान्तिका 
विधाता कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

(ख) तल शुद्धि-शक्त्योरुद्यस्य कराष्ठा तुलाव्यतीता जिन झान्ति- 
रूपामवाप्थि? इस युक्‍त्यलुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति और शान्तिकी पराकाष्ठाका पहुँचा हुआ बतलाया दे । जो 
शान्तिकी पराफाष्ठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
छुधादि-वेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती । 


प्रस्तावना बेड 


कीजरीएरीिटी 5० वर क 


खश्न्ल््च्ल्त्िजि जि जज 


(ग) 'शर्म शाशवतमवाप शक्लुरः? इस धर्मेजिनके स्तेबनमें यह 
बतलाया है कि घर्मनामके अहेत्परमेष्ठीने शाश्वत झुखकी प्राप्ति 
की है और इसीसे वे शंकर-सुखके करनेवाले हैं। शाश्वत्सुखकी 
अवस्थामें एक क्षणके लिये भी क्ुधादि दुःखोंका उद्धव सम्भव 
नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचायेने श्लोकवार्तिकमे लिखा है कि 
ज्रुधादिवदनोदूभूतो नाहतोउनन्तशर्मता? अर्थात्‌ कुधादि-वेदनाकी 
<द्भूति होनेपर अह्दन्तके अनन्तसुख नहीं बनता। 

(घ) तं शम्भवः सम्भवत्षरोगेः सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके! 
इत्यादि स्तवनसे शस्मवजिनको सांसारिक ठषा-रोगोंसे प्रपीड़ित 
आखियेंके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अर्थ आकस्सिक वैद्य , 
बतलाया है | इससे स्पष्ट है कि अहेज्जिन स्वयं तषा-रोगोंसे 
पीड़ित नहीं होते, तभी वे दूसरोंके तृपा-रोगोंको दूर करनेमे 
समर्थ होते हैं । इसी तरह 'इदं जगज्जन्म-जरान्तकात निरजनां 
शान्तियजीगमस्त” इस वाक्यके छारा उन्हे जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरझ्ना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है कि बे. स्वयं जन्म-जरा-मरणुसे पीड़ित न होकर 
निरक्षना-शान्तिको प्राप्त थे। निरव्जजना-शान्तिमें क्ुधादि-पेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता। 

,. (ड) “अनन्तदोषाशय-वियहो-पहो विषड्भवान्मोहमयश्चिरं_हदि 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोत्र जिस मोहपिशाचको पराजित 
शरजेका उल्लेख दे उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ट है कि दोषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं दे बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी है, अनन्तदोष तो मोहनीयकर्मके 
ही आश्रित रहते हैं। अधिकांश दोषोंमे मोहकी पुट ही काम 
किया करती है । जिन्होंने मोहकमका नाश कर दिया है उन्होंने 
अनन्तदोषोंका नाश कर दिया है । उन दोषोंमे मोहके सहकार- 
से द्ोनेवाली छुधादिकी चेदनाएँ भी शामिल हैं, इसीसे सोहनीय- 
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| ०५ वेदनाओंके 


हिए मेज ठ किट कक लए पक कक 042 २5007 & अर कक न अमल जे 
का अभाव हो जाने पर वेंद्नीयकर्मको कुधादि-वेदनाओंके उत्पन्न 
करनेमे असम वतलाया हैं | ' 

इस तरह मूल अरप्तमीमांसा? अन्थ; उसके ६३वीं कारिका- 
सहित गन्थसन्दर्भ, अष्टसहसी आदि टीकाओ और प्रन्थकारके 
दूसरे अन्थोंके उपयुक्त विवेचन परसे यह भले अकार रपष्ट है कि 
रत्नकरण्डका उक्त छुत्पिपासा? पद्म स्वामी समन्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता-- 
अर्थात्‌. उसमे ढोपका छुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप 
सममाया गया है वह आप्तमौमासाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमां- 
साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है;वल्कि उन सबके 
साथ सद्नत है । ओर इसलिये उक्त पद्यकों लेकर आप्तमीमांसा 
ओर रत्नकरण्डका भिन्‍नकतृ त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः इस विषयमें प्रोफेसर साहवकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--वह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं होती । 

यह सब विचार झोौर निणय” आजसे कोई १३ वर्ष पहले फर- 
बरी सन १६४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ मे प्रकाशित किया जा 
चुका है, जिस पर प्रो० साहबने आज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समझा और इससे यह मालूम होता 
है कि उनका श्रकृत-विपयर्में निश्वयकी हढ तक पहुँचा हुआ, 
सन्ठेह समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवशिष्ट 
नहीं रहा, अन्यथा वे चुप बैठनेवाले नहीं थे । 

यहाँ पर में इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ |कि 
प्रौ० साहबने अपने उ्स विलुप्त-अध्याय-विषयक निवन्ध्)ें 
यह भी प्रतिपादन किया था कि रत्नकरण्डश्रावकाचार झुन्द- 
कुंन्दराचार्यके उपदेशोंके पश्चात्‌ उन्हींके समर्थनमें लिखा गया है, 
और इसलिये इसके कर्ता ये समन्‍्तभंद्र हो सकते है जिनका 
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उल्लेख शिलालेख व पट्टावलियोमे झुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचार्य ओर उमास्वामीका समय वीरनिर्वाण 
से लगभग ६४५० वर्ष पश्चात्‌ (बि० स० १८०) सिद्ध होता है-- 
अतः र्नकरण्डश्रावकाचार ओर उसके कर्ता समन्तभद्गरका समय 
वि० की दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमें आम तौर 
पर साना सी जाता है )। साथ ही, यह भी बतलाया था कि 
“व्नकरख्डके कर्ता ये समन्‍्तभसद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते 
हैं जो रत्नमालाके कर्ता हैं। इस पिछली वात पर आपत्ति करते 
हुए पं० द्रयारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
भदर्शित किया कि “रत्नमाला” एक आधुनिक ग्रन्थ है, र॒त्नकरण्ड- 
श्रावकाचारसे शताब्दियो वादकी रचना है, वि० की १५वीं 
शताब्दीके पूवेकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके कर्ता समन्तभद्गके साक्षात्‌ शिष्यकी ही ऋति हो 
सकती दै & तब प्रो० साहबने उत्तरकी धुनमे कुछ कल्पित 
युक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना 
का समय विद्यानन्दके समय (६० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ ओर वाद्रिजके समय अथोत्‌ शक' संवत्‌ ६४७ (६० सन्‌ 
१०२५) से पूवे सिद्ध होता है । इस ससयावधिके प्रकाशमें रत्न- 
करण्डश्रावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल समीप 
आजाते हैं ओर उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं 
' रहता हे ।?४ साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया 2८; परन्तु इस वातको भुला दिया कि उनका यह सब 
हु भ्रनेकान्त वर्ष ६ किरण १२ पृ० ३८०-३८२ ' 
म अनेकान्त वर्ष ७ किरण ५-६ पुृ० ५४ | 
>< जिनमेंसे एकका रूप है शक स० ६४७ से पुर्वके साहित्यमे 
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प्रयत्न और कथन उनके पे कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध 

जाता है। उन्हें या तो अपने पूथे कथनको वापिस ले लेना चाहिये 
था ओर या उसके विरुद्र उस नये कथनका प्रयत्न तथां नई आप- 
त्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था--ठोनों परस्पर विरुद्ध 
बातें एफ साथ नहीं चल सफतीं । इन सत्र तथा इसी प्रकारक्री, 
दूसरी अतंगत बातोंकों भी प्रदर्शित करते हुए, भेरे उक्त लेरममे, 

जिसफे एक अंशको ऊपर उद्धृत किया गया है, उन तीनों नई 
खढ़ी कीगड़ आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरत्सर गहरा 
विचार करके उन्हें निःसार प्रतिपाठित किया गया है #। लेखके 

इस उत्तरा््धका भी, जो अनेकान्तक उस वर्ष (सन्‌ १६४८ ) की 

अगली मार्च तथा अप्रेल़की किरणोंमे प्रऊफाशिन हुआ है, प्रोफेसर 

साहवने कोई विरोध था प्रतिवाद ऋरना उचित नहीं ससमका | 

ओर इस तरह प्रोफेसर साहवने जिस नये सन्देहकी जन्म दिया 
था वह अन्तको स्थिर नहीं रहा | साथ ही यह स्पष्ट होगया कि 
रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्गराचायंडक्री कृति है जो आप- 
मीमासा (देवागम) के रचयिता है । 
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रत्मकरण्डभावकाचारका तथा रत्नकरण्ड भर आप्तमीमासाके एक 
करत त्वका उल्लेस न पाया जाना, दूसरीका रुप हैं वादिराजके पाइवनाथ- 
चरितमें रत्नकरण्डको समन्तभद्ब-क्ृत न बतलाकर योगीनद्र-कृत वतलाया 
जाना, और तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्य च० १४६ में 
प्रयुक्त हुए 'वीतकलक? “विद्या! और 'सर्वार्थेसिद्धि पदोका आशय 
अ्कलक और विद्यानन्द नामके भ्राचार्यो तथा पृज्यपादके सिर्वार्थेसिद्धि 
अन्थके उल्लेखसे लगाना ( झनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष ६ 
कि० १ पृ० ६, १० )। 

& देखो, अनेकान्त वर्ष & किरण ३-४ में “रत्वकरण्डके कत्‌ त्व- 

«  विपयमे मेरा विचार भौर निर्ंय” नामक लेख | > 
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ीवीघ जीन बीज जी जीन ननी कि भजन चनन... जी अजनन्‍ीसमोचजी >टम जल बज तक 


ग्रन्थके पद्योंकी जाँच 


समाजमे कुछ ऐसे भी विद्वान है जो इस प्रंधको स्वामी 
समनन्‍्तभद्गरका बनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हे 
इस ग्रथके कुछ पद्मों पर संदेह है। उनके विचारसे म्ंथमे कुछ ऐसे 
पद्य भी पाये जाते हैं जो सूल मंथ-का अंग न होकर किसी दूसरे 
प्रंथ अथवा ग्रंथोंके पद्य है और बादकी किसी तरह पर प्रंथमें 
शामिल हो गये हैं। ऐसे पद्योको वे लोग 'क्षेपकः अथवा भ्रक्षिप्त 
कहते है और इस लिये प्रन्थपर संदेहका यह एक दूसरा प्रकार है 
जिसका यहाँ पर विचार होनेकी जरूरत है-- 

मंथपर इस प्रकारके संदेहको सबसे पहले प० पन्नालालजी 
बाकेलीवालने, सन्‌ १८६८ इसवीमे, लिपिबद्ध किया । इस सालमे 
आपने रत्नकरंडआवाकोचारकों अन्वय ओर अन्वयातुगत हिन्दी 
अनुवादसहित तय्यार करके उसे “द्गिम्बर जैनपुस्तकालय-वर्धा के 
द्वारा प्रकाशित कराया है। अंथके इस सस्करणुसे २१ (इक्कीस) 
पद्मोंकी 'क्षेपक' प्रकट किया गया अथवा उनपर "क्षेपक” होनेका 
संदेह किया गया है. जिनकी क्रमिकसूची, कुछ आय्याक्षरोंकी लिये 
हुए, ।नस्त अकार है-- 

तावदजन; ततोजिनेंद्र; यदि पाप; श्वापि देवी; भयाशास्नेह; 
मातंगो; पनश्री; मधमात; ग्रत्यास्यान; यंदनिष्ट; व्यापार; अपेस; 
देवाधिदेव; अहचररण; निःश्रेयस; जन्मजरा; विद्यादशंन; कालेकल्प; 
निःश्रेयसमधिपन्रा; पूजार्था; सुखयतु | 

इन पद्मयोमेसे कुछके 'क्षेपक' होनेके हेतुओंका भी फुट-नोटों- 

द्वारा उल्लेख़ किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार है-- 

तावदंजनः और ततोजिनेन्द्र” ये दोनों पद्य समन्तभद्रकृत 
नहीं हैं; परन्तु दूसरे किस आचार्य अथवा मन्थके ये पद्म हैं ऐसा 


भीडट कली 2५ जीजा कली वीक, 
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0 की 
कुछ बतलाया नहीं । तीसरे यदि पाप”! पद्मका भ्न्थके विपयसे 
सम्बन्ध नहीं मिलता । 'ख़ापि देवों” 'भयाशा' और *यदनिप्टे! 
नामके पद्मोंका सम्बन्ध, अन्चय तथा अर्थ ठीक नहीं बैठता । 
श्रीष्षिण, दिवाधिदेव! और “अहैच्चरण” ये पद्म अ्नन्थके स्थलसे 
सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्रहवें (निःश्रेयलः से चीसवे (रजार्था! तकके 
६ पर्योका अन्वयारथ, तथा विपय-सम्बन्ध ठीक-ठीक प्रतिभासित 
नहीं होता और १वाँ व्यापार! नासका पद्म अनमिज्ञ क्षेपकः 
है--अर्थात्‌ यद्द पद्म मूर्खठा अथवा नासममीसे अन्धसे श्रविष्ट 
किया गया है । क्योंकि प्रथम तो इसका अन्बय ही ठीक नहीं 
बैठता; दूसरे अगले श्लोकमें अन्यान्य अन्धोंकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकमे केवल उपचबास अथवा 
एकासनेके दिन ही सामायिक्र करनेका उपदेश हे, इससे पूर्वापर- 
विरोध आता है? । इस पद्यके सम्बन्ध जोरके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “श्रीमत्समतभद्वस्थामीके ऐसे वचन कदापि 
नहीं हो सकते,” और इस पद्यका अन्चय तथा अर्थ भी नहीं 
दिया गया। अन्तिम पद्यकोी भी शायद ऐसा ही भारी क्षेपक 
समझा है और इसीसे उसका भी अन्वयार्थ नहीं दिया गया। 
शेष पद्मोंके सम्बन्धमे सिफ्ते इतना ही प्रकट किया है कि वे ्षिपक! 
भालूस होते अथवा बोध होते हैं। उनके क्षेपक्रत्वका कोई हेतु . 
नहीं दिया । हाँ, भूमिकामें इतना ज़रूर सूचित किया है कि “शेष 
के श्लोकोंका हेतु विस्तृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सो पतन्रद्धारा या साज्ञात्‌ होने पर प्रकट हो सकता है ।”? 

इस तरह पर वाकल्ीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह रूप 
है । उनकी इस ऋतिसे कुछ लोगोके सन्देहकी पष्टि मिली और 
कितने ही हृदयोंमे नवीन सन्देहका संचार हुआ । 

- यद्यपि, इस ग्न्थके सम्बन्धमें अभोतक कोई प्राचीन उल्लेख 
अथवा पुष्ट अमाण ऐसा देखनेमे नहीं आया जिससे यह 
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निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्रने इसे इतने श्लोक- 
परिमाण निर्माण किया था, न भ्न्थकी सभी प्रतियेंमे एक ही 
श्लोकसंख्या पाई जाती है--बल्कि कुछ प्रतियों ऐसी भी उपलब्ध 
होती हैं जिनमे श्लोकसख्या 'डेढसौ (१५०) से भी वढ़ी हुई है-- 
ओर इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियो 
परसे किसी मूल अन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोकी असाव- 
धानी अथवा नासमंझभीके कारण, कभी-फर्भी उन प्रतियोंमे 
उक्त व? रूपसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--हाशिये ( ॥४७४४४४ ) पर नोट किये हुए--दूखरे अम्थोंके 
पद्य भी मूल अन्धमे शामिल हो जाते हैं; और इसीसे कितने ही 
अन्धोंमें 'ज्षेपक' पाये जाते है# | इसके सिवाय भ्रकृत ग्न्थमे कुछ 
पद्म ऐसी अवस्थाम भी अवश्य हैँ कि यदि उन्हे ग्रन्थसे पथक्‌ 
कर दिया जाय तो उससे शेष पद्योके क्रम तथा विपयसम्बन्धसे 
परस्पर कोई बाधा नहीं आती ओर न कुछ अन्तर ही पड़ता है| । 
ऐसी हालतमसें अन्थके कुछ पर्यों पर सन्देहका होना अस्वाभाविक 
नहीं है । परन्तु ये सब बातें किसी अ्न्धप्रतिसें 'क्षेपकः होनेका 
कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 
ओर इसलिये इतने परसे ही, बिना किसी गहरी खोज और 
जॉचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस अन्थकी वर्तमान 


-४ इस विपयके एक उदाहरखके लिये देखो “पुज्यपाद-उपासकाचार- 
की जाँच' वाला मेरा लेख, जो जेनहितेषी भाग १५ के झक १२वें में 
प्रकाशित हुआ है। दशभक्ति? नामका एक ग्रन्थ शोलापुरसे, तस्क्ृतटीका 
और मराठी अनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है | उससे माचृम होता है 


कि दशभक्तियोके मूलपाठोमें भी कितने ही क्षेपक शामिल हो रहे हैं । 
यह सब नासमझ और असावधान लेखकोकी कृपाका ही फल है । 


»  जसे कि कथाझोका उल्लेख करने वाले 'तावदजनचौरोडड् * भ्रादि 
पद्य 
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( १५० पद्मों वाली ) प्रतिमें भी कोई क्षेपतः जरूर शामिल है। 
अन्थके किसी भी पद्यकी 'क्षेपक” बतलानेसे पहले इस बातक्री 
जॉचकी बड़ी जरूरत है कि उक्त पद्यकी अनुपस्थितिसे अन्थके 
प्रतिपाद्य विषय-सम्वन्धादिकमें किस प्रकारकी बाधा न आते हुए 
भी, नीचे लिखे कारणोंमेसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं-- 

१. दूसरे अमुक विद्वार, आचाय अथवा अन्थका वह पद्म 
है और भ्न्थसे उक्त चा आदि रूपसे नहीं पाया जाता | 

., ्न्थकर्ताके दूसरे भ्रन्थ या उसी भ्न्थके अमुक पद्य अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पढ़ता दे । 

३, प्रन्थके विषय, सदभे, कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ 
वह असम्बद्ध है । 

४. अन्थकी दूसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध ओर असंडिग्ध श्रति- 
से वह नहीं पाया जाता | 

४. अ्न्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नहीं खाता, 
ग्रन्थकी कथनशैली उसके अस्तित्वको नहीं चाहती अथवा प्रन्थ- 
कर्ताके द्वारा ऐसे कथनकी सम्भावना ही नहीं हे । 

जब तक इन कारणमेसे कोई भी कारण उपलब्ध न हो 
ओर जब तक यह न बतलाया। जाय कि उस पथकी श्रतुपत्थिति 
से भ्न्थके प्रतिपाय विपयसम्बन्धादिकम कोई प्रकारकी वाधा नहीं 
आती तव तक किसी पद्मयकों क्षेपतक कहनेका साहस करना 

साहस मात्र होगा | 

पं० पन्‍नालालजी वाकलीवालने जिन पद्मयोको च्षेपक वतलाया 
है अथवा जिन पर ज्षेपक होनेका सठेह किया है उनमेंस किसी 
भी पद्मके सम्बन्धम उन्होंने यह अकट नहीं किया कि वद्द दूसरे 
अमुक आचाय. विद्यर अथवा गन्यका पद हैँ. था उसका कथन 
स्थामि समन्तभद्रप्रणीत उसी या दूसरे अन्थके अमुक पथ अथवा 
वाक्यके विरुद्द हैं; न यही सूचित फिया कि रत्नकरण्डकी दूसरी 
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अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिसे वह नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य श्न्थके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, और 
न एक पद्मयको छोड़कर दूसरे किसी पद्यके सम्बन्धमे इस प्रकारका 
कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, वेसा कथन स्वामी समन्‍्त- 
भद्गका क्‍्योंकर नहीं हो सकता। और इसलिये आपका संपूर्ण 
हेलुप्रयोग उपयेक्त कारणकलापके प्राय: तीसरे नम्बरसे दही आ 
जाता है। दूसरे शब्दोंमे यों कहना चाहिये कि बाकलीवालजीने 
उन पद्मोको मूल ग्रंथके साथ असस्बद्ध समझा है । उनकी समझ 
'में कुछ पद्मोंका अन्वयाथे ठीक न बैठने या विपयसम्बन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा, 
“चतुरावतेत्रितय' नामके पद्मको भी वे 'क्षेपक' बतलाते जिसका 
अन्वयाथ उन्हे ठीक नहीं मासा । 
परन्तु वास्तवमे वे सभी पद्य वैसे नहीं है जैसा कि बाकली- 
वालजीने उन्हें समका है। विचार करने पर उनके अन्वयाथे 
तथा विषयसम्बन्धमें कोई खास खराबी मालूस नहीं होती और 
इसका निर्णय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरसे भी सहजमे ही हो 
सकता है | उठाहरणके तौर पर में यहाँ उसी एक पद्चकों लेता 
हूँ जिसे बाकलीवालजीने “अनमिज्ञक्षेपकः लिखा है ओर जिसके 
विपयमें आपका विचार संदेहकी कोटिसे निकलकर निश्चयकी 
हृदको पहुँचा हुआ मालूस होता दै। साथ ही, जिसके सम्बन्धमें 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस क्रिया है कि "'स्वामी 
समन्तभद्गके ऐसे वचन कदापि नहीं हो सकते |? वह पद्म इस 
प्रकार है--- 
व्यापारवेमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या | 
सामयिक्र वध्नीयादुपवाते चकभुक्ते वा॥१०ण। 
इस पयमें, प्रधानतासे और तदूबताठुयायी सर्वेसाधारणकी 
इृष्टिसे, उपवास तथा एकभुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 
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किया गया एं--बह नहीं कहा गया कि केवल उपयास तथा एक- 
भुक्तके विन ही सामायिऊ करना चाहिये। फिर भी इससे कभी 
कोई यद न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामाय्रिक 
करनेका निषेध हें श्रतः आचार्यमहोदयने अगले पद्म में इस बात 
को स्पष्ट कर दिया हैँ और लिख दिया है कि नित्य भी (प्रतिदिव- 
त्मपि) निरालसी हाकर सामायिक करना चाहिये | वह अगला 
यद्य इस प्रकार है-- 
सामथिक अतिदिव्त यधावदष्यनलसेन चेतव्य | 
त्रतपचकप?रिृरिएकारणसकधानयुस्तेव ॥2०2॥ 
इस पयमें श्रतिटिवत! के साथ 'श्रपि! 'शब्द खास तोरसे 
ध्यान देने थोग्य है और यह इस पद्मयसे पहले 'प्रतिद्विविससामा- 
बिक! से मिन्‍न किसी दूसरे विधानको मॉगता है । चदि पहला 
पद्म अन्थसें निकाल दिया जाय तो यह अपि! शब्द बहुत कुछ 
खटफने लगता है | अतः उक्त पद्म क्षेपक नहीं है ओर न अगले 
पद्यके साथ उसका कोई विरोध जान पढ़ता है! उसे अनभिन्न- 
त्षेपक' वतलाना अपनी ही अनमिज्ञता प्रकट करना है । मालूस 
होता है कि वाकलीवालजीका ध्यान इस अं शब्द पर नहीं 
गया ओर इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया। साथ 
ही, उस अनभिन्नक्षेपकका अथे भी उन्हें ठीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही वजह है कि उन्होंने उसमें व्यर्थ ही किचलो और 
'ही? शब्दोंकी कल्पना की और उन्हे क्षेपकत्वके हेतुस्वरूप यह 
भी लिखना पड़ा कि इस पद्यका अन्बय ही ठीक नहीं बैठता। 
अन्यथा, इस पद्यका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं है--सामगिक 
वध्नीयाद? को पयके अन्तमे कर देनेसे सहजमें ही अन्चय 
जाता है। दूसरे पद्योंके अन्बयार्थ .तथा विपय-सम्बन्धकी भी 
प्रायः ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस वक्त ठीक तौरसे 
समभा मालूम नहीं होता और इसलिये उनका वह सब उल्लेख 
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अनबन जात जन 


प्रायः भूलसे भरा हुआ जान पडता है । बाढको मेरे दर्योफ्त 
करने पर, वालकीवालजीने, अपने १८ जून सन्‌ १६२३ के पत्रसे, 
जिसे बह 0७ ७ २ 
इस भूलको स्वीकार भी किया है, जिसे में उन्हींके शब्दोमे नीचे 
प्रकट करता हूँ । 
“रत्नकरण्डके प्रथम संस्करणमें जिन पद्मोंकों मैने क्षेपक 
हराया था उसमे कोई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
बुद्धिसे ही ऐसा अनुमान हो गया था। संस्कृतटीकामे सबकी 
युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा सन अब नहीं है कि थे क्षेपक हैं। 
वह प्रथम ही प्थस मेरा कास था संस्कृत-टीका देखनेसें आई 
नहीं थी इसीलिये विचारार्थ प्रश्नात्मक (? ) नोट कर दिये गये 
थे। सो मेरी भूल थी ।” 
यद्यपि यह बाकलीवालजीकी उस वक्तको भूल थी परंतु इसने 
कितने ही लोगोंको भूलके चक्करमें डाला है,जिसका एक उदाहरण 
पे० नाना रामचंद्रजी नाग हैं । आपने वाकलीवालजीकी उक्त 
कृति परसे उन्हीं २१ पद्मों पर क्षेपक होनेका सदेह किया हो सो 
नहीं, बल्कि उनमेसे पंद्रह >< पर्योको बिलकुल ही प्रंथसे बाहरकी 
चीज समझ लिया। साथ ही तेरह पर्योकी] ओर भी उन्‍्हीं-जैसे 
मानकर उन्हे उसी कोटिसें शामिल कर दिया और इस तरह पर 
इक्षीसफी जगह अट्ठाईस पद्मोंको क्षिपकः करार देकर उन्हें “उपा- 


सु री 
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>< उत्ता २१ 'पद्मोमेंसे निम्न नामके छह पद्योफो छोडकर जो दोप 
रहते हैं उना।-- 
मचमास, यदनिप्ट, निःश्रेयरा, जन्मजरा, विद्यादर्शन, काने कल्प । 
(| उन तेरह पद्मोकी नामसूची इस प्रवार है-- 
ओपस्तेजों, अष्टमुण, ववनिधि, श्रमराचुर, शिवमजर, रागदेष, 


अकराकार, ८चानां पापाना, शहहारि, सवत्सर, सामविक, गृहकमंणा, 
उर्नगोत । 


८5 समीभीन-धर्मशास्तर 


सफा्ययम'की उस अयमाइउसिसे विल्ख़ की निझल डाला-- 
पापा शक भी करीं-मिसफों उस्दींने शक्त सं& १८४२६ ( थि० सं5 
१६६६ ) में मराठी अनुवाद-सहित अश्द्ित किया था । इसके 
पाद नाग साइसने अपनी थुद्धिणे और भी उसी सार्समें दौड़ाया 
खीर गय आपकी अन्वप्रारते --विना झिसी आधार या प्रमाण- 
है--यह स॒कझ पड़ा हि इस अन्यमें और भी हुद केपफ हैं लिस्हें 
प्न्यसे थाहर निकाल टैसा चाहिये । साथ ही,यह मी मालूम पढ़ा 
कि निकाल हुए परयोगिल कुदमा फिसे अन्यमें प्रयैश ऋराना 
घाहिने | और इसलिये दंड स+> ६८०४ ( वि स+ 7६७६ ) में 
जब आपने इस अन्यकी दिलीयाबूत्ति प्रशाशित कराह तय आपने 
झपनी उस सुक-यूझाो। धासमे परिशत कर छाला--अर्थात, 
प्रधमायुरति-पाल रेप पर्यमिस २३ ० और २६7 नये इस अकार 
६; पद्मयोंफ़ि उक्त फावृत्तिमं स्थान नहीं दिया। उन्हें क्षेपफ 


6 पास पथ निरठे प्रयमादृसिमें, ग्न्‍्यमे वाहरकों चोज सममफर, 
मिनास दिया गया था औौर दितीयादुत्तिमें जियकी पुर: प्रविष्ट किया 
थया है उसके सोम इस अवार हैं-+- 

मझराफर, ग्हहारि, सवत्मर, सामस्रिक, देवाधिदेय । 

| इन २६ पर्योर्मिं छद तो थे वाकलीवासजीवाने परथ हैं जिन्हे 
झापने प्रथमायूति के भवतस्तर पर क्षेपक्र नहीं समझा था धौर जिनके नाम 
पहुसे दिये जा छुफे हैं। शेप २० पथोकी नामसूची इस प्रकार हैं--- 

देशयामि, क्षुत्पिपास्ा, परमेप्ठी, प्रनात्मार्य, सम्पस्दर्यानसम्पन्न, 
दर्दान, गृहस्थों, मे सम्यपत्व, मोहितिमिरा, हिसानृत, सकते, झल्पफल, 
सामयिके, घीतोप्ण, प्धरण, चतुराहार, नवपुष्म;, क्षितिगत, श्षावक- 
पदानि, येन स्वय । 

३ भ्यट्यर सन्‌ १६२१ के 'जैनवोधक? में सेठ रावजी सखाराम 
दोशीने इन पद्योफी सलया ५८ (प्रद्टायन) दी है झौर निफाले हुए पद्योके 
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अथवा भ्रन्थसे बाहरकी चीज सममकर एकदम निर्वासित कर 
दिया है--और अपने ऐसा करनेका कोई भी युक्तियुक्त कारण 
नहीं दिया । हॉ,टाइटिल और भ्रस्तावना-ठारा इतना ज़रूर सूचित 
किया है कि,भन्थकी यह ह्वितीयाबृत्ति पं? पन्‍नालाल बाकलीवाल- 
ऊत “जैनधर्मासतसार” भाग २ रा नामक पुस्तककी उस ग्रथमा- 
वृत्तिके अलुकूल है जो नागपुरमें जून सन्‌ १८६६ इं० की छपी 
थी | साथ ही यह भी बतलाया है कि उस पुस्तकमे सिफे उन्हीं 
श्लोकोंको यहाँ छोड़ा गया है जा-“दूसरे आचायके थे, बाकी 
भगवत्समंतभद्रके १०० श्लोक इस आवृत्तिमें ज्योंके त्यों अहण 
किये गये हैं। परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो 'डपासकाध्ययन? है 
ओर न 'रत्नकरण्ड”, न नाग साहबकी इस ट्ितीयाबवृत्तिकी तरह 
उसके ७ भाग हैं ओर न उसमें समन्तभद्गके १०० श्लोक ही पाये 
जाते है; बल्कि वह एक संग्रहपुस्तक है जिसमे प्रधानतः रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार और पुरुषाथ सिद्धचपाय नामक भ्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे संग्रह किया गया है और 
उसे प्रश्नोत्तरशआवकाचार! ऐसा नाम भी दिया है। उससे यथा- 


जो क्रमिक नम्बर, समूचे ग्रन्थकी हष्टिसे, दिये हैं उससे वह सख्या ५९ 
हो जाती है। साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, 
१०१, ११२, और १४८ नम्बरवाले २५ पद्योको भी निकाले हुए सूचित 
' किया है, जिन्हे वास्तवर्में निकाला नही गया ! और निकाले हुए २,२८, 
३१, ३२२, रे४, २६, ३६, ४०, ४७, ४८, ६६९, ८५, ८६, १०४ और 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्योका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया | इस 
भकारके गलत भौर 'त्रामक उल्लेख, नि:सन्देह वडे ही खेदजनक और 
अनर्थंमूलक होते हैं । वम्बई प्रान्तिक सभाने भी झायद इसी पर विद्वास 
करके अपने २१ वें श्रधिवेदनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ सख्याका गलत 
उल्लेख किया है। ( देखो जनवरी सन्‌ १६३२ का 'जिनबोधक? पत्र ) 
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वश्यकता रत्नकरण्डश्रावकाचार' से कुल ८६ श्लोक उद्धत किये 
गये हैं। अत. नाग साहबकी यह ढ्वितीयाश्त्ति उसीके अनुकूल 
है अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी वातों- 
द्वारा * पब्लिक सामने असल वान पर कुछ पर्दा डालना 
चाहा है । और वह असल बात यह है कि, आपकी समभमें 
यह अन्थ एक 'शतकः? अ्रन्थ मालूम होता है और इसलिये आप 
इसमें १०० श्लोक सूलके ओर बाकी सब क्षेपक समभते है! इसी 
बातको आपने अपने चैत्र शुक्ल ४ शक संवतत १८४४ के पत्रसें 
मुझपर इस प्रकार प्रकट भी किया था--_ 

४ यह शतक है, और ५० + श्लोक क्षेपतत है, १०० श्लोक 
लक्षण के हैं 7 

परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना थी। आपके 
पास इसके समंथनमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका यहाँ पर ऊहापोह किया जाता । हो, एक बार पथमावुत्ति 
के अवसर पर, उसकी अस्तावनामे, आपने अंथसे निकाले हुए २८ 
पद्मोंके सम्बंधमें यह प्रकट किया था कि, थे पद्म ग्रंथकी कर्णाटक 
वगैरह प्रतिमे 'उक्तचः रूपसे ढिये हुए हैं अतः, समंतमद्राचाय्येके 
न होकर दूसरे आचायके होनेसे, हमने उन्हे इस पुस्तक में अदण' 
नही किया | प्रस्तावनाके वे शब्द इस प्रकार हैं-- ४ 


% एक दो वाते और भी ऐसी ही हैं जिन्हे लेख बढ जानेंके भयादि- 


से यहाँ छोडा गया है। ४ हि 
यद्यपि उक्त द्वितीयावृत्तिमें ५० की जगह ४& इलोक ही निकाले 


गये हैं और १०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावनामें १०० इलोकोके छापने 
की ही सूचना की गई है । इससे सभव है कि अन्तका पापमराति? वाया 
पथ्च यलतीसे कम्पोज होकर छप गया हो और, सद पद्यो पर एक क्रमसे 
नम्बर न होनेके कारण, उसका कुछ खयाल न रहा हो। 


प्रस्तावना | छ््६ 


मी 
“हव पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकांत वगैरे अआददित त्यांत कांहीं 
उक्तच म्हण॒न श्लोक अ्रातलेले आहेत ते श्लोक समंतभद्र 
आचार्याचे रचलेले नसून दुसरथां आचार्याचे असल्यामुल्ें ते 
आम्हीं हवा पुस्तकात घेतले नाद्दीत ।? 
परंतु कर्णनाटक वरगरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी है जिसमें 
* उन श८ पद्योंको उक्त चा रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता 
आप, कुछ विद्वानोंके दर्याफ्त करने पर भी, नहीं बतला सके। 
आर इसलिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया गया। इस श्रकारके 
मिथ्या उल्लेखोंकी करके व्यर्थकी गड़बड़ पैदा करनेमें आपका 
क्या उद्देश्य अथर्वा द्ेतु था, इसे आप ही समेमत सकते हैं। परंतु 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं ओर न इस कहनेमें मुमे ज़रा भी 
संकोच हो सकता,है कि, आपकी यह सब कारवाई बिल्कुल ही 
अविचारित हुई है और बहुत द्वी आपत्तिके योग्य है। कुछ प्योका 
क्रम भी आपने वदला है ओर वह भी आपत्तिके योग्य है। एक 
माननीय ग्रंथमेंसे, बिना किसी प्रबल प्रसाणक्री उपलब्धिके और 
बिना इस बातका अच्छी तरहसे निर्णय हुए कि उनमें कोई क्षेपक 
शामिल है या नहीं, अपनी ही कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा 
स्वरुचिसात्रसे कुछ पद्योकी (चाहे उनमे कोई क्षेपक भी भले ही 
हों) इस तरहपर निकाल डालना एक बहुत ही बड़े दुःसाहस तथा 
भारी धष्टताका काये है। और इस लिये नागसाहबकी यह सब 
अनुचित कार्रवाई कदापि अमिनन्दनके योग्य नहीं हो सकती। 
आपने उन पद्मोंको निकालते समय यह भी नही सोचा कि उनमेसे 
कितने ही पद्य ऐसे हैं जो आजसे कई शताब्दियों पहलेके बने हुए 
प्रेथोमें स्वामी समतभद्रके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने 
ही 'आवकपदानि देवे:'जैसे पद्मोंके निकाल डालनेसे दूसरे पर्योका 
महत्त्व तथा विपय कम हुआ जाता हैं; अथवा रत्नकरंठपर सस्क्ृत 
तथा कनड़ी आदिकी कितनी हूँ! टीकाएं ऐसी मिलती है जिनमें 
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ते सब पद्य मूलरूपसे दिये हुए हैं, और इस लिये मुमे* अधिक 
सावधानीसे काम लेना चाहिये। सचमुच ही नागसाहबने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी - भूलसे काम -लिया .है। परंतु यह अच्छा 
हुआ कि अन्त आपको भी अप्रनी भूल मालूम पड़ गई और 
आपने, अपनी इस न[सममीपर खेद प्रकट करते हुए, यह प्रण 
किया है कि, मैं भविष्यमें ऐसी कमती श्लोकव्ाली, कोई प्रति इस 
प्रंथकी अुकाशित नहीं करूँगा #। 

। यह सब कुछ होते हुए भी, अंथके कितने ही पद्मोपर अर्से 
तक "आपका संदेह बना रहा है। एक पत्रमें तो आपने मुझे यहाँ 
तंक सूचित किया है कि--'क्षेपककी शंका बहुत लोगोंको दै परंठु 
उनका पक्का आधार नहीं मिलता ।” इस वाक्यसे यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जांतों है कि नाग साहबने 'जिन पद्मोंको 'क्षेपक' करार 
दिया है उन्हें क्ञेपक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था और इसलिये आपका 
यह सब कोरो संदेह ही संदेह रहा है।...' 

““रल्मर्करंडंआावकाचारकी एक॑ आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र- 
जैनसभाके जनरंल॑ सेक्रेटरी (2९ प्रोफेसर अण्णा साहब बाबाजी 
लेंठ्रे ) ने भी 'मराठीं अर्लुवाद-सहित प्रकाशित कराई है । 
प्रंकांशक हैं 'भाऊं बाबाजी लट्ट , कुरुदवाड !! इस आदृत्तिमें 
यर्यापिं मूल इलोक वे दी १४५० दिये हैं जो सटीक प्रतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु भस्तावेनामें इतना जरूर सूचित किया है कि इन श्लोकों- 
में कुछ “असम्बद्ध” श्लोक भी हैं। साथ ही, यह भी वतलाया है 
कि, कनडीं लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 


' # देखो जैनबोधक' वर्ष ३२ का छठा अक । - 
५>८यह जाम मुझे प० नाना रामचन्द्रजी नागके पत्रसे भावुम हुआा 
है। साथ ही, यह.भी ज्ञात हुआ है कि इस शआवृत्तिका भ्रनुवादादि कार्य 
भी प्रोफेसर साहबका ही किया हुझा है। 
पट ॥। 
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से प्राप्त हुईं थी, ५० इलोक झधिक- है. जिनमेंसे उन्त, श्लोकोक़ो 
छोड़कर जो स्पष्ट, रूपसे' '्ञेपक' मालूम होते थे शेष ७ पद्मेको 
परिशिष्टके तौर पर,दिया गया है । इस सूचनासे दो बातें पाई 
जाती हैं--एक तो यह. कि, कनडी लिपिमें इस ग्रन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; दूसरी यह कि ५ 
साहबको भी इन डेढसो श्लोकोंमेंसे कुछ पर क्षेपक होनेका सं 

है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्योंकी कोई 
सुची नहीं दी और न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारको वहा पर “अप्रस्तुत” 
कहकर छोड़-दिया है ,--तो भी. उदाहरणके लिये आपने २७ वें 
प्रयकी ओर संकेत किया है- और - उसे असम्बद्ध बतलाया है । 
वह पद्म इस प्रकार है-- ेु 

यदि पापनिरोधो3न्यसंपदा कि प्रयोजन | 
... अथ पापचवोस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजन ॥ 
,. यह पद्म स्थूल दृष्टिसे मेले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो,परन्तु जब इसके गम्भीर अर्थ पर गहराईके साथ विचार 
किया, जाता है और पूर्वापर-प्योंके अर्थके साथ उसकी श्व्डत्ञा 
मिलाई जाती है तो यह अंसम्बद्ध नहीं रहता । इसके पहले २४वें 
पद्मसे मदका अष्टभेदात्मक स्वरूप बतलाकर, २६वें पद्ममें उस 
मदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यह जतलाया गया 
है कि किसी कुंत जांति या ऐश्वर्यादिके मदमें आकर धर्मौत्माओं 
का--सम्यग्द्शनादिक थुक्त व्यक्तिग्रोंका--तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये । इसके बाद विवादस्थ पयमें इस बातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग कुलैश्वर्यादि सम्पत्तिसे युक्त हैं वे अपनी 
>< बथा--““मूल पुस्तकात म्हणुन दिलेल्या १५० श्लोकात देखील 


काही असवद्ध दिसतात उदाहरणार्थ २७वाँ इलोक पहा परन्तु हा 
विचार या ठिकाराी अ्प्रस्तुत आहे ?* 
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तंसंद्रिषयिक मेंदपरिसतिको दूर करनेके लिये कैसे ओर किस 
प्रंकारके विचारों-दवारा समर्थ हो सकते हैं। धर्मात्मा वही होता 
हैं जिसके पापका निरोध है--पापांसव नहीं होता। विपरीत 
इसके, जो 0 युक्त है उसे पापी अथवा अधर्मात्मा, 
समेमना चांहिये | इस पद्म्में यह बतलाया गया है कि जिसके 
पस पापके निरोघरूप धर्मसंपत्ति अथवा पुण्यचिभूति मौजूद है 
उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अप्रयोज- 
नीय है--उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर 
संम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरमें प्रकट होगी और इसलिये 
वेँंह तिरस्कांरका पात्र नहीं। इसी तरह जिसकी आत्मामें पापाश्षव 
बना हुआ है उसके कुलैश्वर्यादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं । वह 
उस पापाखवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गति- 
गमनादि्कको रोक नहीं सकेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना 
है । जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्वको सममते हैं वे कुलेश्व- 
पक धर्माव्माओंका कदापि तिरस्कार नहीं करते | अगले 
दो पंथ्योंमें भी इसी भावको पुष्ठ किया गया है--यह समभाया 
गयां है कि, एक मनुष्य जो सम्यग्दशनरूपी धर्मसम्पत्तिसे युक्त है 
बह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--झुलादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त 
गिरा हुआ होने पर भी--तिरस्कारका पात्र नहीं होता | उसे गण- 
धरादिक देवोंने देव” कहा दहै--आराध्य बतलाया है। उसकी 
दशा उस अंगारके सदश होती दै जो बाह्ममें भस्मसे आच्छा- 
दित होने पर भी अन्तरंगमे तेज तथा अरकाशकों लिये हुए है 
ओर इसलिये कद्मपि उपेक्षणीय नहीं होता । महुष्य तो मनुष्य, 
एक कुत्ता भी घम्मके प्रतापसे सम्यग्दर्शनादिके माहात्म्यसे--देव 
बन जाता है ओर पापके प्रभावसे--मिथ्यात्वादिके कारण--एक 
देव भी कुत्तेका जन्म अहण करता है | ऐसी हालतमें दूसरों ऐसी 
कौनसी सम्पत्ति है जो मनुष्योंको अथर्वा ससारी जीवॉंकी घर्म- 
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लि की मिस जल 8 0-2 हक कह 2 मत हक 
के प्रसादसे श्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं । और इसलिये 
कुलैश्वर्यादि-विहीन धर्मौत्मा लोग कद्ापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
होते । यहाँ २६ वे पद्ममें, 'अन्या सम्पत्‌! और २७ वें पद्य में झिनन्‍्य 
सम्पदा? पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं. । इनमें “अन्य? 
ओर “अन्यः विशेषणोका श्रयोग| उस कुलैश्वर्यादि-सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूड लोग मद करते 
ओर जिनके उस मदका उल्लेख २४, २६ नम्बरके पद्मोंम्रें किया 
गया है ओर इससे इन सब पद्योंका भले प्रकार एक सम्बन्ध 
स्थापित होता है। अतः उक्त २७ वाँ पद्म असम्बद्ध नहीं है । 
कुछ विद्वांनोंका खयाल है कि सम्यग्दर्शनकी स॒हिमावाले प्रद्यों 
में कितने ही पद्य क्षेपक हैं, उनकी रायमे या तो वे सभी प्रथ क्षेपक्त 
है जो छद्‌-परिवर्तनको लिये हुए--३४वें पद्मके बाद अध्ययत्त 
(परिच्छेद)के अन्त तक--पाये जाते हैं और नहीं तो वे पद्म क्षेपक 
ज़रूर होने चाहियें जिनमें उन्हें पुनरुक्तियाँ मालूम देती 'हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि भ्रन्थमें २४वें पद्यके बाद नुष्ठुपृक्की 
जगह आर्या-छन्द बदला है। परन्तु छन्दका परिवतैन किसी पद्म 
को क्षेपक करार देनेके लिये कोई गारंटी नहीं होता । बहुधा मंथों- 
में इस प्रकारका परिवतेन पाया जाता है--खुद स्वामी ,समन्तभद्ग 
के 'जिनशतक” और 'स्वयम्भूस्तोत्र” ही इसके ख़ासे उदाहरण 
है जिनमें किसी-किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छन्दर्म ही नहीं 
किन्तु एकसे अधिक छन्दोंमें भी की गई है । इसके सिवाय, यहाँ 
पर जो छन्द बदला-है वह दो -एक अप्रवादोंको छोड़कर ,बराबूर 
ग्रन्थके अन्त तक चला गया है;-अन्थके बाकी सभी अध्ययत्नों 
की. रचना प्रायः उसी छन्दसे हुई है--ओर इसलिये छन्दाघारपर 
उठी हुई इस शंकामें कुछ भी बल मालस नहीं होता । हाँ, पुन- 
रुक्तियोंकी बात जरूर विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरुक्ति मी 
किसी पयको क्षेपक नहीं बनाती तो भी इस कहंनेमें सुझे ज़रा भी 
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2-8 होता कि स्वामी समन्तभद्रके अवन्धोंसें व्यर्थकी पुन- 
क्तेयों नहीं हो सकती | इसी वातकी जॉचके लिये मैंने इन 
पद्योंकी कई बार बहुत स़रौरके साथ पढ़ा हैं; परन्तु मु्मे उनमें ज़रा 
भी पुनरुक्तिका दशेन नहीं हुआ । अत्येक पद्म नये-नये भाव और 
नये-नये शब्द-विन्यासको लिये हुए हैं। प्रत्येकमे विशेषता पाई 
जाती द--हर एकका प्रतिपायविषय, सम्यग्दशेनका मांह्मत्य 
अथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है--ओऔर सभी पद्म एक 
टकसोलके--एक ही विद्वाचके द्वारा रे हुए--मालम होते हैं। 
उनमेंसे किसी एकको अथवा किसीको भी '्षेपक” कहनेका साहस 

नहीं होता । मालूम नहीं उन लोगोंने कहाँसे इनमें पुनरुक्तियोंका 
 अलुभव किया है। शायद्‌ उन्होंने यह समका हो और वे इसी 
बातको कद्दते भी हों कि'जब ३४वें पे यह वतलाया जा चुका है 

कि शुद्ध सस्यस्टष्टि जीव नारक, तियंच, नपुसक ओर स्त्रीकी 
पर्याय्ोंमें जन्म नहीं लेता, न दुष्छुलोंमें जाता है ओर न चिक- 
लांग, अल्पायु तथा दरिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज द्वी निकल जाता है कि वद्द मनुष्य तथों देवपर्यायोंमें जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमे जाता है; साथ ही धनादिक 
की अच्छी अचस्थाको भी पाता दे। ओर इसलिये मशठुष्य तथा 
देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्मोंके देनेकी जरू- 
रत नहीं रहती । यदि उन्हे दिया भी था तो (फिर उनसे अगले 
दो पद्मोंके देनेकी ज़रूरत न थी । और अन्तका ४३ वॉ “पथ तो 
बिलकुल ही अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ तौरसे पुनरु- 
क्तियोंको लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्मोके ही आशयका 
संप्रह किया गया है--या तो उन चार प्योको ही देना था और 
या उन्हें न देकर इस एक पद्यको ही देना काफी था! .,..$, 
इस सम्बन्धमें में सिप्रो इतना ही कहना उचित समभत्ता हूं 

कि प्रथम तो जरूरत नहीं रहती या 'जरूरत नहीं थी” और 


* प्रस्तावना ' श्र 


पुनरुक्ति? ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनोंमें बंहुतं बड़ा. अन्तर 
है ओर इसलिये जरूरत न होनेकों पुनर्रुक्ति समर्क लेना और 
उसके आधार पर पंदोंकी क्षेपत मान लेना भूलसे स्लाली नहीं 
है। दूसरे, १४वें पद्यले मनुष्य और देवपयायंसंम्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह बहुंत कुछ सामान्य है और उंससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाजिमी तौर पर बोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मयोंमिं किया गया है--एक जीव देव-पर्यौयकों 
प्राप्त हुआ भी भवनत्रिकर्मं (भ्रवनवासी-व्यन्त॑र-ज्योतिरषियोंमे) 
जन्म ले सकता है और स्वगमें साधारण देव हो सकंता है । उसके 
लिये यह लाज़िमी नहीं होतां कि वह स्वर्ग्में देवोंकों इन्द्र भी हो। 
इसी तरह 'मनुष्यपर्यायको प्राप्त होता हुआ कोई जीव मनुष्यों- 


की दुष्कुल ओर दरिद्रवादि दोषोसे रहित कितनी 'ही जघन्य 
तथा मप्यम श्रेशियोंमें जन्म ले सकतो है । उसके लिये' मनुष्य 


पर्यायमे जाना ही इस बातका 'कोई' नियामक नहीं हैं कि वह 
महाकुल और महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होता 
हुआ 'सानवर्तिल्क” भी हो जिनका उल्लेंख ३६ वे पयमें कियां 
गया है| ओर यह तो स्पष्ट ही है कि एके मदुष्य  मद्याकुलादि- 
सम्पन्न मानवतित्षक होता हुआ भी--नारायण, बलभद्वादि पदों- 
विभूषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवा तीथकर नहीं 
होता। अतः सम्यग्दर्शनके साहात्म्य तथा फलको अच्छी तरहसे 
प्रस्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंकी दिखलानेकी 
खांस ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके' चार पतद्मोंमिं किया गया 
है.और इसलिये वे पद्म क्षेपक नही' है। हाँ, अन्तका ४१ वथाँ पं 
यदि वह सचमुच ही 'संग्रहवृत्त' है--जेसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट+# किया है--कुछ खटकता ज़रूर है | परन्तु मेरी रायमे वह... 


# यथा--“यत्य्राक्‌ प्रत्येक श्लोक: सम्यर्दर्शनस्य फलमुक्त' तह॒रशंना- 
घिकारस्य समाप्ती सग्रहवृत्तेनोपसह॒त्य प्रतिपादयत्नाहि-- 


$ 
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कोरा संग्रहवृत्त भही' है। उसमें अन्थकारमृहोद्यने एक दूसरा 
ही भाव रक्‍्खा दूँ जो पहले पर्योंसे उपलब्ध नहीं होता । पहले 
पथ्य अपनी-अपनी वातका खडशः उल्लेख करते हैं। वे इस वात- 
को नहीं बतलाते कि एक ही जीच, सम्यग्दशैनके माहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकी भी क्रमशः प्राप्त कर सकता है--अर्थात्त 
देवेन्द्र, चक्रवतिं और तीथंकर पदोंको पाता हुआ मोक्षमे जा 
सकता है । इसी खास वातको बतलानेके लिये इस पद्यका अवतार 
हुआ मालूम होता है । और इसलिये यह भी 'क्षेपक' नहीं है । 
सल्लेखना अथवा सद्धमंका फल अभ्रदर्शित करने वाले जा 
“निःश्रेयतः आदि छह पय्य हैं उनका भी द्वाल श्राय: ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्य हैं और पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमे जिन “निःश्रेयसः और “अभ्युदयः 
नामके फल्लोंका उल्लेख है अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरुपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया दै। अर्थात्‌ दूसरेसें निःश्रेयलका और 
छठेमें अभ्युद्यका स्वरूप दिया है ओर शेप पद्मोंमें निःश्रेयसको 
प्राप्त होनेवाले पुरुषोंकी दूशाका उल्लेख किया दे, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न उनमें परस्पर कोई असम्बद्धता ही 


जाती है। 
शा इसी बा पर 'ुसिपासा? परमेष्ठी परज्योति! और “अनात्माथ 


विनारागे.” नामके तीनों पद्मोंमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। 
वे आप्तके स्वरूपकों विशद्‌ करनेके लिये यथावश्यकता और यथा- 
स्थान दिये गये हैं। पहले पद्यमें छुघा-तृषादि दोषोंके अभावकी 
प्रधानतासे आप्तका स्वरूप बतलाया है और उसके बतलानेकी 
जरूरत थी; क्योंकि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्पदारय्योके 
अष्टादशदोष-सम्बन्धी कथनमें परस्पर्र बहुत बड़ा अन्तर# पाया 

# दवेताम्बर सम्प्रदाय हारा माने हुए अठारह दोषोके नाम इस 
प्रकार हैं--१ वीयीन्तेराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्चराय, ४ दाना-, 
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जाता है। श्वेताम्त्रर भाई आप्तके कुधा-तृपादिकका होना भी 
मानते हैं जो दिगम्बरोंको इष्टं नहीं है--ओऔर ये सब अन्तर 
उनके प्रायः सिद्धान्त-मेदोंपर अवलम्बित हैं। इस पद्मयके द्वारा 
पूर्वपद्यमें आए हुए 'उत्सचदोषेण” पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाता, है। दूसरे पद्ममें आप्तके कुछ ख्ास-खास नामोका 
उल्लेख किया गया है--यह बतलाया गया है कि आप्तको परमेष्ठी, 
परंज्योति, विराग (बीतराग), विमल, ऋृती, सर्वज्ञ, साबे तथा 
शास्ता आदि भी कहते हैं--ओऔर नामकी यह परिपाटी दूसरे 
प्राचीन अन्थोंमें भी पाई जाती है जिसका एक उदाहरण अ्रीपूज्य- 
यादस्वामीका 'समाधितन्त्र ग्रन्थ? है, उसमें भी परमात्माकी नामा- 
'वलीका एक 'निर्मलः केवल: इत्याढि पद्म दिया है | अस्तु, तीसरे 
पद्ममें आप्तस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्नको हल किया गया 
है कि जब शास्ता वीतराग है तो वह किस तरह पर ओर किस 
उद्दे शसे हितोपदेश देता है ओर क्‍या उसमे उसका कोई निजी 
अयोजन है ? इस तरह पर ये तीनों ही पद्म प्रकरणके अनुकूल हैं 
ओर ग्रत्थके आवश्यक अछ्क जान पड़ते हैं ॥ 

कुछ लोगोंकी दृष्टिमे, भोगोपभोगपरिमाण नामक गुणज्रतके 
कथनमें आया हुआ, 'त्रसहतिपरिहरणारथ” नामका पद्य भी खट- 
क॒ता है । उनका कहना है कि इस पद्ममें मय, मास ओर भधुके 
त्यागका जो विधान किया गया है वह विधान उससे पहले 
अष्टमूल गुणोंके प्रतिपादक “मद्यमांसमघुत्यागे” नामके श्लोकमें 
आ चुका हैं । जब मसूलगुशोंमें ही उन्तका त्याग आचुका तब 


न्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ भनज्ञान, & जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ भ्रति, १३ राग, १४ हेष, १५ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व । ( देखो, विवेकविलास और जैन- 
तत्त्वादर्श । ) 
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उत्तरगुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर 


से दुहदरानेकी क्या ज़रूरत थी ? इसलिये यह पद्म पुनरुक्त-दोपसे 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पढ़ता दै। यदि 
मांसादिके त्यागका हेतु बतलानेके लिये इस पद्यकी देनेकी ज़रूरत 
ही थी तो इसे उक्त 'मद्यमातमधुत्यायैः नामक पद्यके साथ ही-- 
उससे टीक पहले या पीछे देना चाहिये था । वही स्थान इसके 
लिये उपयुक्त था और तब इसमे पुनरुक्त आदि दोषोंकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती थी?! ५ 

ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पथ मद्यादिके 
त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख 
करनेकी वजहसे कथनक्री कुछ विशेषताकों लिये हुए जरूर हे 
ओर इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते | अब 
देखना सिर्फ इतना ही है कि इस पंथको अष्टमूलगुणवाले पद्य- 
के साथ न देकर यहाँ क्यों दिया गया है। मेरी रायमें इसे यहाँ 
पर देनेका मुख्य हेतु यह मालस होता दै कि मंथमें, इससे पहले, 
जो 'भोगोपभोगपरिमाणत्रत? का तथा.'भोग” का स्वरूप दिया 
गया है उससे यह्‌ प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि कया 
मद्यादिक भोग पदार्थाका भी इस ब्रतवालेकी परिमाण करना 
चाहिये ? उत्तरमे आचार्यमहोदयने, “इस पद्मके द्वारा, यही 
सूचित किया दे कि नहीं, इन चीज़ोंका उसके परिमाण नहीं 
होता, ये तो उसके लिये बिल्कुल वर्जेनीय हैं साथ ही, यह भी 
बतला दिया है कि क्‍यों वजेनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह 
पद्म यहॉ न दिया जाकर पद्यके साथ द्वी दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-जुलते ओशयके किसी दूसरे 
वच्यको देना पड़ता और इस तरह पर अन्यमें एक बातकी पुनरुक्ति 
अथवा एक पद्यकीःव्यर्थकी वृद्धि होती | यहाँ इस पके 
दोनों काम निकल जाते हैं-पूर्वोददिष्ट मद्यादिके त्यागका देतु भी 


प्रस्तोवना ४६ 
सालूस हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्रत- 
वालेके मद्यादिकका परिसमाण नहीं होता, बल्कि उनका सर्वेथा 
त्याग होता है । ऐसी हालतमे यह पद्य खडरूपसे ब्र॒तोंके अनुष्ठान- 
की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूस नहीं होता ।, कप 

कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यकी ही '्षिपक' समभते 
हैं परन्तु इसके समर्थनमे उन्तके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं 
है । शायद उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममे पंचारुब्रतोंको 
जो मूलगुणोंमें शामिल किया है वह दूसरे अन्थोंके विरुद्ध हे, 
जिनमे अगुच्नतोंकी जगह पंच उदुस्बरफलोॉके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे ही वे ज्ञोग इस पद्यको संदेहकी 
दष्टिसे देखने लगे हों। यदि ऐंसा है तो यह' उनकी निरी भूल 
है। देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योका मतभेद परस्पर 
होता आया है # | उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता | भगवज्जिनसेन आदि ओर भी कई आचार्यों- 
ने अगुब़तोंको मूलगुणोंमें शामिल किया है ।' प॑०” आशाधघरजीने 
अपने सागारधर्मासत और उसकी टीकासे ,समन्तभद्रादिके इस 
मतभेदका उल्लेख भी किया है |. वास्तवमें सकलन्नती मुनियोंके 
मूलगुणशोमें जिस प्रकार पंच महात्रतोंका होना जरूरी है उसी 
प्रकार देशब्रती श्रावकोंके मूलगुणोंमे पंचाणुत्रतोंका होना भी 
जरूरी सालूस होता है।, देशत्रती श्रावकोंको लक्ष्य करके ही 
आचायेमहोद्यने इन मूल गुणोंकी सृष्टि की है। पंच उदुस्बर- 
वाले मूलगुण॒ आायः बालकोंको--अन्नतियों अथवा अनभ्यस्त 
देशुसंयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं; जैसा कि शिवकोटि 
आचायेके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- चायके निम्न वाक्यसे प्रकक है+-...__.._._ 
निवन्ध जो जैनग्रस्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । 
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मबमातमघुत्यायचं॑युक्ताय॒त्रतानि नुः | 
अ्टो मूलगुणाः पंचोहुम्बरेशचार्सकेप्वपि || ---रत्तमाला 
ऐसी हालतमें यह पद भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य 
नहीं । यह अगुचन्नतोंके वाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 
$ | इसके न रहनेसे, अथवा यों कदिये. कि श्रावकाचारविषयक 
अन्थमें श्रावकोंके मूलगुणोंका उल्लेख न होनेसे, भ्रन्थमें एक 
पंकारकी भारी त्रुटि रह जाती, जिसकी स्वामी समन्तभद्र-जैसे 
अनुभवी अन्थकारोंसि कभी आशा नहीं की जा सकती थी । 
इसलिये यह पद्य भी क्षेपक नहीं हो सकता ! 
सांदगध पद्ध_ 
ग्न्थसें प्रोषषोपवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो 
पद्म इस प्रकारसे पाये जाते हैं--- 
(?) पर॑ण्य्टम्या च ज्ञातव्यः ग्रोषधोषवासस्तु । 
चतुरभ्यवहार्याण ग्त्याख्यान॑ सविचष्छानि: ॥०६॥ 
(२) चतुराहरवितिजनमुपवासः प्रोषधः सकझुक्तिः | 
त ग्रोषधोपवातों यहुप्रीष्यारंगमाचराति ॥१०६॥| 
इसमे पहले पचसे प्रोषधोपवास ब्रतका कथन प्रारम्भ हीता 
है और उसमें यह बतलाया गया है कि 'पर्वणी ( चतुर्दशी ) 
तथा अष्टमीके दिलोंमें सदिच्छासे जो चार ग्रकारके आह्वारका 
त्याग किया जाता है उसे ओषधोपवास! समझना 20203 । यह्‌ 
ओषधोपवास त्रतका लक्षण हुआ | टीकासें भी निम्न वाक्यके 
द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया है--- 
' अथेदानी ग्रोषधोषवासलक्षण शिक्षात्रत॑ व्याचक्षाण: आह-- 
इस पद्मके बाद दो पद्मोंमि उपचास-दिनके विशेष क्तव्योंका 
बिर्देश करके त्रतातीचारोंसे पहले, वह दूसरा [पद्म दिया है जो 
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ऊपर नम्बर (२) पर उद्धृत है । इस पद्ममें भी प्रोपधोपवासका 
लक्षण वतलाया गया हैं। और उसमे भी वही चार प्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनरावृत्ति की गई दे । मालूम नहीं, यहाँ पर 
यह पद्म किस उद्दे शसे रक्‍्खा गया है। कथनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्यकी स्थिति कुछ संदिग्ध जरूर मालूम होती है । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके | उन्होंने इस पद्य- 
को देते हुए सिर्फ इतना ही लिखा है कि-- 

अपना ग्रोपधोपवात्तस्तल्लक्षरं कुबन्नाह-- 

अर्थात्‌--अब प्रोपधोपवासका लक्षण करने हुए कहते हैं। 
परन्तु प्रोपधोपवासका लक्षण तो दो ही पद्य पहले किया ओर 
वहा जा चुका है, अब फिरसे उसका लक्षण करने तथा कहनेकी 
क्या जरूरत पैदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीकामें नहीं है। अस्तु; यदि यह कह्दा जाय कि इस पयमें 
प्रोपध” और “उपचास” का अलग-अलग स्वरूप दिया है--चार 
प्रकारफे 'आदारत्यागकी उपयास और एक बार भोजन फरनेको 
झ्रोपध! ठहराया है--अओर इस तरह पर यह सूचित किया है कि 
प्रोषधपूर्षफ--पहले दिन एक वार भोजन करके--जों अगले 
दिन उपवास फिया जाता ऐ--चार प्रकारके आहारका त्याग 
फिया जाता है--उसे प्रोपधोपवास कहते हैं, तो इसके सम्बन्धमें 
सिर्झ इतना ही निषेदन है कि प्रथम तो पद्चफे पूर्वार्थ में भले ही 
उपयास और गप्रोपषका अलग-शलग स्वरूप दिया हो परन्तु 
उसके उनतराजसे यटट ध्यनि नहीं निकलती फि उसमें प्रोषधपूर्वक 
इयवासका नाम 'प्रोषधोपवास! चतलाया गया है । उसके शब्दोंसे 
सिर्फ़ एनना ही अर्प निकलता हैँ कि उपपण ( उपवास ) पूर्वक 
जो आरभायरण फिया जाता है उसे 'प्रोपधोपयास! कहते हैँ-- 
याकी घारणक ओर पारणकोे टिनेंसे एकमुक्तिकी जो कल्पना 
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होती है । इस लक्षणसे साधारण उपवास भी प्रोषधोषवास, हो 
जाते हैं; और ऐसी हालतमें इस-पद्यकी स्थिति-और भी ज्यादा 
गड़बड़में पड़ जाती है दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय 
प्रोपधपू्वक उपवासका नाम'ही प्रोषधोपवास है->ओर वही 
इस पद्मयके द्वारा अभिहित दै तो वह स्वामी समन्तभद्गके उस पूर्व- 
कथनके विरुद्ध पड़ता है जिसके हारा -पदिनोंमें उपवासका 
नाम प्रोषधोपवास सूचित किया गया है, और- इस तरह- पर 
ओपषधोपवासकी “प्रोषघे पर्वोदिने उपवात्तः ग्रोषधोपवासः” यह निरुक्ति 
की गई है । प्रोषध शब्द 'पर्व॒पर्यायवाची?-है और ओपधोपवास- 
का अर्थ श्रोषप्ते उपवात/ है, यह बात श्रीपूज्यपाद, अकलकदेब, 
विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी असिद्ध विद्ानोंके अ्न्थोंसे पाई 
जाती है, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
“आ्रोेषधशच्दः प्रवरर्यायवाची । शब्दादिषहरणं अतिनिवृंततोत्ु- 
क्यानि, पंचापीख्रियाण्युपेत्य तस्मिन्कतंतील्युपवासः । चंतुर्विधाहरपरि- 
त्याय इत्यथः | ग्रोषधे उपकात: ग्रोषधोपवास: ।” . --सर्वार्थ सिद्धि 
“'मेषधशब्दः पवपयायवाची, ग्रोषधे उपवास: प्रोषधोपवासः [”इत्यादि 
---तत्त्वार्थराजवातिक 
प्रेषधे पवप्युपवातः ग्रोषधोपवास:ै? , ०7 “-इलोकवार्तिक 
“'पर्वाणि ग्रोषधान्याहुर्मासे चत्वारि तानि च” इत्यादि --ग्रशस्तिलक 
“प्रेषधः पदपर्यायवाची-।-पवाणि 'चतुर्विधाहारनिवृत्ति: ओषधोपवासः” 





--चारित्रसार 
#हह प्रोषपशब्दः रूव्या पवेसु वतते । पर्वाएं चाष्टस्यावितिथियः 
पूरणालवधनोपचयहेतुलादिति --  --श्रा० प्र० टीकाया, हरिभन्न 


बहुत्त कुछ छानबीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई भी अन्ध 
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोपधका अथ 'सझदुक्ति! और 
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प्रोषधोपचासका अर्थ 'सुकृडडुक्तिंपूवेक उपवास? »किया गया हो। 
ग्रोपधका अर्थ 'सझडुक्तिः नहीं है, यह बात खुद स्वामी . समन्त- 
अद्गके निम्न वाक्यसे भी प्रकट होती है जो इसी अन्धथमे बादको 
धप्रोषधोपवास? प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
गया है-- दीप ५ # ० हे 

प्वदिनेषु चतुष्वॉपि- मासे माते स्वशक्तिमनिगुद्य | ' 

' ,+.. ग्रोषघनियमविधायी .ग्रणुधिपर: ओषघानशनः ॥ 

- इससे “चतुराह्मरविसजेन*' नामका उक्त पद्म स्वामी समन्त- 
भद्रके.उत्तर कथनके भ्री विरुद्ध-है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी 
हालतमें--अंथके पूर्वोच्तर कथनोसे भी विरुद्ध पड़नेके कारण--- 
इस पदञ्यकों स्वामी समन्तभद्गका स्वीकार करनेमें बहुत अधिक 
संकोच होता है। आश्चय नहीं जो ग्रह पद्म प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहले ही, किसी तरह पर, पअंथर्में श्रक्तिप हो गया हो और 
टीकाकारको उसका खयाल भी न हो सका हो । ० 

अब सें उन-पद्यों पर विचार करता हूँ जो धधिकाश लोगों- 
की शंकाका विषय बने हुए हैं।.वे पद्य-दृष्टान्तोंके पथ हैं और 
उनकी संख्या ग्रन्थमें छह पाई- जाती है. | इनमेंसे 'ताबदंजन? 
और “ततो जिनेन्द्रभक्त' नामके, पहले दो पद्मोंमें सम्यग्दर्शनके 
निःशकितादि अष्ट अंगोंमे- प्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोंकि 
नाम दिये है। 'मातंगो घन्देवश्चः ननामक्े तीसरे पयमें: पॉच 
व्यक्तियोंके न्ञाम देकर यह सूचित.“किया है कि इन्होंने -उत्तम 
पूजातिशयको भ्राप्त किया है। परन्तु किस विषयमें ? इसका उत्तर 
पूवे पद्यसे सम्बन्ध मिलाकर यह दिया जा सकता है कि अहिं- 
सादि पंचासुत्रतोंके पालन-विषयसे । इसके थाद ही “धनश्रीः 
नामक पद्म सें पाँच नाम ओर देकर लिखा है कि उन्हें भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये! परन्तु इनके 
उपाख्यानका क्‍या विषय दोना चाहिये अथवा ये किस विषयके 
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दृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित. नहीं किया और न पूर्व पद्मोंसे ही 
इसका कोई अच्छा निष्कर्ष निकलता है | पंदले पद्मके साथ 
सम्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता है कि ये पॉचों 
दृष्टान्त भी अहिंसादिक त्रतोंके हैं और इसलिये इनके भी पूजा: 
तिशयको दि्खिलाना चाहिये । हॉ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह जरूर 
सूचित किया है कि ये कमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके दृश्ान्त 
हैं| श्रीषेण” नामके पॉचवें पद्यमें चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया हे कि ये चतुर्भेदात्मक वैयाद्ृत्यके दृष्टान्त हैं। और 
/अहेचरणसपर्या! नामक ७ठे पद में लिखा है कि राजग्रहमे एक 
प्रमोदमत्त ( विशिष्ट धर्मानुरागसे मस्त ) मेंडकने एक फूलके 
द्वारा अहेन्तके चरणोंकी पूजाके माहोत्म्यका महात्माओंपर प्रकट 
किया था। |] 
इन पद्मोंपर जो आपत्तियाँ की जाती हैं अथवा की जा 
सकती हैं उनका समुच्चय सार इस श्रकार है-- 

* (१) अन्यके संदर्भ ओर उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
है कि अन्धम श्रावकघर्मका प्रतिपांदन ओऔपदेशिक ढंगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योंके तौरपर अथंवा आदेशरूपसे किया गया है । 
ऐसी हालतसे किसी दृष्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने 
अथवा ऐसे पद्मोंके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती और इसलिये 
ग्रन्थमे ये पद्य निरे अनावश्यक तंथा बेमोलसे मालूम होते हैं। 
इनकी अनुपस्थितिसे म्रथके प्रतिपाथ विषय-सम्बन्धादिकरमें किसीं 
प्रकारकी कोई वाधा भी नहीं आती । 

“ (२) शास्त्रॉसे एक ही विप॑यके अनेक' दृष्दान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते हैं, जैसे अहिंसात्रतमें 'मगसेनः धीवरका, 
असत्यभांपणमे राजा वर का, अनह्यसेवनमे 'कडारपिंग? कां 
ओर परिमह-विपयमे “पिण्याकर्गंध/ का उदाहरण सुम्रसिद्ध है । 
मगवत्ती आराधना और यशस्तिलकादि अन्थोंमें इन्हींका उल्लेख 
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किया गया है । एक ही व्यक्तिकी कथासे कई कई विषयोंके उदा- 
हरण भी निकलते हैं--जैसे वारिषेणकी कथासे स्थितीकरण अंग 
तथा अचोर्यत्र॒तका और अनन्तमतीकी कथासे त्रह्मचर्यत्रत तथा 
निःकांज्षित अगका | इसी तरहपर कुछ ऐसी भी कथाएँ उपलब्ध 
है जिनके दृष्टान्तोका प्रयोग विभिन्‍न रूपसे पाया जाता है । इसी 

अन्थसें सत्यधोषकी जिस कथाको असत्य-भाषणका दृष्टान्त 
बनाया गया है भगवती आराधना? और “यशस्तिलक?में उसीको 
चोरीके सम्बन्धमे प्रयुक्त किया गया है । इसी तरह विष्गणुकुमार- 
की कथाको कहीं-कहीं वात्सल्य' अंगमे न देकर प्रभावना? अंग- 
में दिया गया है | । शक 

कथा-साहित्यकी ऐसी हालत होते हुए ओर एक नासके अनेक 
व्यक्ति होते हुए भी स्वामी समन्तभद्र-जैसे सतर्क विद्वानोंसे, 
जो'अपने पत्येक शब्दको बहुत कुछ जॉच-तोलकर रखते है 
यह आशा नहीं की जा सकती कि थे उन इष्टान्तोंके यथेष्ट 
मार्मिक अशका उल्लेख किये बिना ही उन्हे फेवल उनके नामोंसि 
ही उद्धृत करनेमें सन्‍तोप मानते, और जो दृष्टान्त सर्वसान्य 
नहीं उसे भी प्रयुक्त करते, अथवा बिना प्रयोजन ही किसी खास 
इष्टान्तको दूसरों पर महत्व देते । 

(३ ) यदि अन्थकारमहोदयकों, अपने अन्धसे दृष्टान्तोंका 
उल्लेख करना ही इष्ट होता तो बे भ्रत्येक व्यक्तिके कार्यकी गुरुता 
ओर उसके फलके महत्त्वको कुछ जुँचे-तुले शब्दोंसे जरूर 
दिखलाते । साथ ही, उन दूसरे विषयोके उदाहरणोंका भी, उसी 
अकारसे, उल्लेख करते जो अन्थमें अनुदाह्मत स्थितिमें पाये जाते 

-अर्थात्‌ , जब अहिसादिक त्रतोंके साथ उनके प्रतिपक्षी हिंसा- 

दिक पापोंके भी उदाहरण दिये गये हैं तो सम्यर्दर्शनके निःशं- 

देखो, अरु गल छेप्पु” नामक तामिल भाषाका भ्रन्थ; जो सन्‌ 
१६२५ से पहले अग्रेजी जैनगजटमें, श्रतुवादसहित, मुद्रित हुआ है | 
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फितादि अष्ट अंगोंके साथ उनके प्रतिपक्षी शंकादिक दोपोंके भी 
उंदांहरंण देने चाहियें थे । इसी प्रकार तीन मृढताओंकी धरनें- 
वाले न धरनेवाले, मद्य-मांस-मधु आदिका सेवन करनेवाले न 
करनेवाले, तीन गुणंत्रवत और चार शिक्षात्रतोंके पालनमें तत्पर 
अतेत्पंर, उच्चेयोंत्र प्रणतेःः नामक पद्म में जिन फलोंका उल्लेख 
है उनको पानेवाले, सल्लेखनाकी शरणमे जानेवाले और न जाने- 
वाले, इन सभी व्यक्तियोंका अलग-अलग दृष्टान्तरूपसे उल्लेख 
करना चाहिये था | परन्तु यह सव कुछ भी नहीं किया गया 
और न उक्त छह्दों पद्योंकी उपंस्थितिसें इस न करनेकी कोई माकूल 
( समुचित्त ) वजह ही मालूम होती है। ऐसी हालतमें उक्त 
पर्योकी स्थिति और भी ज्यादा संव्ह्ास्पद हो जाती है । 

(४ ) धनश्री' नामका पथ्य जिस स्थितिमें पाया जाता है 
उसमें उसके उपाख्यानोंका विपय अच्छी तरहसे प्रतिभासित नहीं 
दोता । स्वामी समन्तभद्रकी रचनामें इस प्रकारका अधूरापन 
नहीं हो सकता । ह 

(५ ) ब्रह्मचर्याग॒त्रतके उदाहरणसें "नीली! नामकी एक स्त्री- 
का जो दृष्टान्त दिया गया है वह प्रन्थके संदर्भसे--उसकी 
रचनासे--मिलता हुआ मालूम नहीं होता | स्वामी समन्तभद्र- 
हारा यदि उस पद्यकी रचना हुईं होती तो वे, अपने ग्रन्थकी 
पूर्वरचनाके अनुसार, वहाँ पर किसी पुरुष-व्यक्तिका ही उद्य- 
हरण देते--स्त्रीका नहीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्याणुत्रतका जो 
स्वरूप “न तु परदारान्‌ यच्छुति! नामके पद्ममें 'परदारनिद्ृृत्तिः 
ओर 'स्वदारसंतोप' नामोंके साथ दिया है वह , पुरुषोंको प्रधान 
करके ही लिखा गया है। दृष्टान्त भी , उसके, अतुरुप ही होना 
चाहिये था । था 

“( ६) पेरिसरहंपरिमाणज्ंतसें जय का इष्टान्त दिया 'गया 
है। टीकामे प्रभावन्दने जय? को कुरुवशी राजा 'सोमपर्भ 





प्रस्तावना ६७ 


का पुत्र ओर सुलोचनाका पति सूचित किया है । परन्तु इस 
राजा जय? ( जयकुमार ) की जो कथा भगवज्निनसेनके 'आदि- 
घुराए से पाई जाती है उससे वह परिग्रहपरिमाणत्रतका धारक 
ने होकर'परदारनिवृत्ति!नासके शीलत्रतका--न्रह्म चर्या सुब्रतका-- 
घारक मालूम होता है ओर उसी ब्रतकी परीक्षासे उत्तीणे होनेपर 
उसे देवता-द्वारा पूजातिशयकी ग्राप्ति हुई थी | टीकाकार प्रभाचन्द्र 
भी इस सत्यको छिपा नहीं सके ओर न अ्रयत्न करने पर भी इस 
कथाको पूरी तीरसे 'परिग्रहपरिमाण!नामके अरुब्र॒तकी चना सके 
है। उन्होंने शायद्‌ मूलके अनुरोधसे यह लिख तो दिया कि जय! 
परिमितपरिग्रही था और स्वगमें इच्धने भी उसके इस परिमह- 
परिमाणक्रतकी प्रशंसा की थी परन्तु कथामें वे अन्ततक उसका 
निर्वाह पूरी त्तौरसे नहीं कर सके । उन्होंने एक देवताकों स्त्रीके 
रूपमें सेजकर जो परीक्षा कराई है उससे वह जयके शीलब्नतकी 
ही परीक्षा हो गई है । आदिपुराणमें, इस प्रसंगपर साफ तौोरसे 
जयके शीलमाहात्म्यका'ही उल्लेख किया “है, जिसके कुछ पत्य 
इस प्रकार हैं-- 


अमरेन्द्रे सभामध्ये शीलमाहात्यशंसन | 
जयस्य तत्रियायाश्व अकुवर्ति कदाचन ॥२६०॥ 
अुत्ा तदादिगे कल्पे रविग्रभविमानजः । 
श्रीशों रविप्रभाख्येन तच्छीलान्वेषरं प्रति ॥२६१॥ 
प्रेषिता काचना नाम देवी ग्राप्य जय॑ सुधीः । 

>८ >८ ओर )८ 
स्वानुरागं जये व्यक्तमकरोद्दिकतेक्षणा | 
तदूदुष्टचेष्टितं हृष्टा मा मंस्था पापमीच्शं ॥२३७॥ 
सोदर्या त॑ ममादायिं नया मुनिवराद्अतं | 
परागनायसंसर्यशरु्ख .मे. विषभक्षएं ॥२६८॥ 
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आबिम्यद्वेवता चैव॑ शीलवत्याः परे न के | 

जाला तच्छीलगाहमल्य॑ यत्रा सत्वायिन ग्रति ॥९७१॥ 
ग्राशंसत्ता तयोस्ताहडमाहात्म्य॑ सोउपि विस्मियात्‌ | 
रविध्रभः समागत्य तावुभी तदगुण॒प्रियः ॥२७२॥ 
स्ववृत्तान्त॑ समाख्याप युवाभ्या क्षम्यतामिति | 
पूजयित्वा महारत्नेनाकलोक तमीयिवान्‌ ॥२७३॥ 


£- “पर्व डज्वाँ 


श्रीजिनसेनाचाये-प्रणीत हरिवंशपुराणमे भी, निम्नलिखित 
दो पद्यों-ह्वारा, 'जय? के शीलमाह्यत्म्यको ही सूचित किया है-- 
शक्रप्रशंसनादेत्य रतिग्रभसुरंण सः । 
परीक्ष्य स्वस्त्रिया मेरावन्यदा पूजितो जयः ॥#३०।॥ 
तसर्वातामेष शुद्धीना शीलशुद्िः अशस्यते | 
शीलशुब्रिक्शिद्धाना किकरालिदेशा चुणाम्‌ ॥३१॥ 
“--सर्म १२वाँ 
इस तरह पर जयका उक्त दृष्टान्तरूपसे उल्लेख उसके भसिद्ध 
आख्यानके विरुद्ध पाया जाता है ओर इससे भी पद्यकी स्थिति 
संदिग्ध होजाती है । - 

(७) इन पद्योंमें दिये हुए दृष्टान्तोंको टीकार्में जिस प्रकारसे 
उदाह्नत किया है, यदि सचमुच ही उनका वही रूप है ओर वही 
उनसे अभिश्रेत है तो उससे इन दृष्टान्तॉमें ऐसा कोई विशेष 
महत्त्व भी मालूम नहीं होता, जिसके लिये स्वामी समन्तभद्र- 
जैसे महान आचार्योको उनके नामोल्लेखका प्रयत्न करनेकी ज़रू- 
रत पड़ती । वे प्रकृत-विषयको पुष्ट बनाने अथवा उसका अभाव 
हृदय पर स्थापित करनेके लिये पर्याप्त नहीं हैं। कितने ही दृष्टान्त 
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तो इनसे भी अधिक महत्त्वके, हिंसा-अहिंसादिके विपयसे, प्रति- 


दिन देखने तथा सुननेमे आते हैं। ु 

इन्हीं सब कारणोंसे उक्त छह्ों पद्योंकी स्वामी समन्तभद्गके 
पद्य स्वीकार कर॒नेसे इनकार किया जाता है और कहा जाता है 
कि वे ्षेपकः हैं। 

मेरी रायमे, इन आपत्तियोंमेसे सबसे पिछली आपत्ति तो 
ऐसी है जिसमे कुछ भी वल मालूम नहीं होता; क्योकि उसकी 
कल्पनाका आधार एक मात्र सस्कृतटीका है। यह बिल्कुल ठीक 
है;ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि टीकाकारने इन दृष्टान्तोंकी जो 
कथाएँ दी है थे बहुत ही साधारण तथा श्रीहीन है, और कहीं- 
कहीं पर तो अग्राकृतिक भी जान पड़ती है। उनसे भावोंका 
चित्रण बिल्कुल नहीं और इसलिये वे प्राय. निष्प्राण मालूम 
होती हैं। टीकाकारने, उन्हे देते हुए, इस वातका कुछ भी ध्यान 
रक्खा सालूमस नहीं होता कि जिस ब्रत, अन्त अथवा गुण- 
दोषादिके विषयसें ये दृष्टान्त दिये गये है उनका वह स्वरूप 
उस कथाके पात्रमे परिस्फुट ( अच्छी तरहसे व्यक्त ) कर दिया 
गया था नहीं जो इस ग्रन्थ अथवा दूसरे प्रधान अन्थोंमे पाया 
जाता है, और उसके फल्लप्रद्शनसे भी किसी असाधारण विशे- 
पताका उल्लेख किया गया अथवा नहीं । अनन्तमतीकी कथामें 
एक जगह भी “निःकांज्षितः अगके स्वरूपको और उसके विषयमें 
अनंतसतीकी भावनाको व्यक्त नहीं किया गया; श्रत्युत इसके, 
अनन्तमतीके त्रह्मचर्यत्रतके माहात्म्यका ही यत्र तत्र कीतैन किया 
गया हे; भ्रभावना? अंगकी ज्म्बी कथामे प्रभावना? के स्वरूप- 
को प्रदर्शित करना तो दूर रहा, यह भी नहीं बतलाया गया कि 
बज्कुमारने कैसे रथ चलवाया--क्या अतिशय दिखिलाया और 
उसके द्वारा क्योंकर और क्या प्रभावना जैनशासन को हुई; 
धनदेवकी कथामें इस बातको बतलानेकी शायद ज़रूरत ही नहीं 


है 
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सममभी गई कि धनदेवक्री सत्यताको राजाने कैसे श्रमाणित किया, 
ओर बिना उसको सूचित किये वैसे ही राजासे उसके हमें 
फैसला दिल्ला दिया गया ! असत्यभापणका दोप दिखलानेके 
लिये जो सत्यघोपषकी कथा दी गई है उसमे उसे चोरीका ही 
अपराधी ठहराया है, जिससे यह दृष्टान्त, असत्यभापणका न 
रहकर, दूसरे प्रन्थोंकी तरह चोरीका ही वन गया है। ओर इस 

तरह पर इन सभी कथाओंमे इतनी अधिक न्रुटियाँ पाई जाती 
हैं कि उन पर एक खासा विस्तृत निवनन्‍्य लिखा जा सकता है । 

परन्तु टीकाकारमहाशय यदि इन दुष्ठान्तोंकी अच्छी तरहसे 

खिला नहीं सके, उनके मार्मिक अशोंका उल्लेख नहीं कर सके 
ओर न त्रुटियोको दूर करके उनकी कथाओंकों अ्रभावशालिनी 
ही बना सके हैं, तो यह सब उनका अपना ढोप है । उसकी 

बजहसे मूल म्न्थ पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। ओर 

न मूल आख्यान वैसे कुछ नि'सार अथवा महत्त्वशून्य ही दो 

सकते हैं जैसा कि टीकामें उन्हे बता दिया गया हैं । इसीसे मेरा 

यह कहना है कि इस ७ वीं आपत्तिमें कुछ भो बल नहीं है 





छठी आपत्तिके सम्बन्धमें यह कद्दा जा सकता दे कि पदययमें 
जिस “जय! का उल्लेख है वह सुलोचनाके पतिसे भिन्‍न कोई 
दूसरा ही व्यक्ति होगा अथवा दूसरे किसी प्राचीन पुराणमें 
जयको, परदारनिदृत्ति त्रतकी जगद अथवा उसके अतिरिक्त, 
परिग्रहपरिमारुत्रतका ञ्रती लिखा होगा । परन्तु पहली अवस्था? 
इतना जरूर मानना होगा कि वह व्यक्ति टीकाकारके समयमें 
भी इतना अप्रसिद्ध था कि टीकाकारको उसका बोध नहीं हो 
सका और इसलिये उसने सुलोचनाके पति जय! को ही जैसे- 
तैसे उदाह्नत किया दै। दूसरी द्वालतमे, उदाहतत कथा परसे, 
टीकाकारका उस दूसरे पुराणमप्रन्थसे परिचित होना सदिय्ध 


प्रस्तावना . ७१ 


'ज्ञरूर मालस होता है। चौथी आपत्तिके सम्बन्धर्म यह कल्पना 
की जा सकती है कि 'धनश्री! नामका पद्य कुछ अशुद्ध होगया 
है। उसका यथाक्रमँ पाठ जरा खटकता भी है। थदि ऐसे पद्मों- 
में इस आशयके किसी पाठके देनेकी ज़रूरत होती तो वह 
भातंगो? तथा श्रीषेणः नामके पद्मोंसें भी ज़रूर दिया जाता; 
क्योंकि उनसे भी पूर्वोकथित विपयोंके ऋरमानुसार दृ्टान्तोका 
उल्लेख किया गया है। परन्तु ऐसा नहीं है; इसलिये यह पाठ 
यहाँ पर अनावश्यक मालूस होता है । इस पाठकी जगह यदि 
उसीकी जोड़का दूसरा “उन्यथासमं? पाठ बना दिया जाय तो 
भगड़ा बहुत कुछ मिट जाता है ओर तब इस पद्यका यह्‌ स्पष्ट 
आशय हो जाता है कि, पहले पद्ममे मातंगादिकके जो दृष्टान्त 
दिये गये है उनके साथ (समं ) ही इन धनश्रीः आदिके 
दृष्टान्तोंकी भी विपरीतरूपसे (अन्यथा ) उदाह् करना 
चाहिये--अर्थात्‌ , वे अहिंसादिद्नतोंके रृष्टान्त हैं तो इन्हे हिंसा- 
दिक पापोंके दृष्टान्त समझना चाहिये और वहाँ पूजातिशयकों 
दिखाना है तो यहाँ तिरस्कार और दुःखके अतिशयको दिखिलाना 
, दोगा। इस श्रकारके पाठभेदका हो जाना कोई कठिन बात भी 
नहीं है । भंडारोंमें प्रन्थोंकी हालतको देखते हुए, वह बहुत कुछ 
साधारण जान पड़ती है। परन्तु तव इस पाठभेदके सस्बन्ध्ें 
यह सानना होगा कि वह टीकासे पहले हो चुका है ओर टीका- 

कारको दूसरे शुद्ध पाठकी उपलब्धि नहीं हुईं | यही वजह है कि 
उसले “यथाक्रमं? पाठ ही रक्खा है ओर पद्यके विषयको स्पष्ट 


करनेके लिये उसे टीकामे “हिसादिकिरित्यमावे! पदकी बैसे 
ऊपरसे कल्पना करनी पड़ी है । ध 


शेष आपत्तियोंके सम्बन्धमें, बहुत कुछ विचार करने पर भी, 
में अभी तक ऐसा कोई समाधानकारक उत्तर निश्चित नहीं कर 
सका हूँ जिससे इन पद्मोंको भ्रन्थका एक अंग' स्वीकार करनेमें 


ड्र्‌ समीचीन-शर्म शास्त्र 


सहायता मिल सके # | दूसरे किसी विद्वानकी ओरसे भी मुझे 
आज तक वैसा कोई उत्तर या तद्विपयक सुमाव प्राप्त नहीं ोसका 
है । इन आपत्तियोम वहुत कुछ तथ्य पाया जाता है; और 
इसलिये इनका पूरी तौरसे समाधान हुए बिना वक्त छह्दों 
या पॉच पद्मोंकी पूर्ण रूपसे श्रस्थका अग नहीं कहा जा सकता-- 
उन्हें स्वामी समनन्‍्तभठ्रकी रचना स्वीकार करनेमे चहुत बड़ा 
संकाच होता है। आश्चये नहीं जो ये पद्म' मी टीकास पहले ही 
प्रन्थसे प्रत्तिप्त हो गये हों ओर साधारण दृष्टिसे ढेखने अथवा 
परीक्षादृष्टिसे न देखनेके कारण वे दीकाकारकों लक्षित न हो 
सके हो । यह भी संभव है कि इन्हें किसी दूसरे सस्क्ृत-टीकाकार 
ने रचा हो, कथाओंसे पहले उनकी सूचनाके लिये अपनी टीकामे 
दिया हो और बादको उस टीका परसे मूलअन्थकी नकल उतारते 
समय असावधान लेखकोंकी कपासे वे मूलका ही अग बना दिये 
गये हों । परन्तु कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि ये पद्म संदिग्ध 
जरूर हैं और इन्हे सहसा मूलग्रन्थका अग अथवा स्वामी समन्त- 
भद्रकी रचना साननेसे संकोच जरूर होता है। 

यहाँ तककी इस सम्पूर्ण जॉचमे जिन पद्योंकी चर्चा की गई 
है, में सममता हूँ, उनसे मिन्न अन्थमे दूसरे ऐसे कोई भी पद्म 
मालूम नहीं होते जो खास तौरसे सब्ग्बि स्थितिमे पाये जाते 
हो अथवा जिन पर किसीने अपना युक्तिपुरस्सर संदेह प्रकट 
| # यद्यपि छठे पद्चका रगढग दुसरे पौद्मोसे कुछ भिन्न है भर उसे 
ग्रन्थका अग माननेको जी भी कुछ चाहता है परच्तु पहली आपत्ति उसमें 
ख़ास तौरसे बाबा डालती है और यह स्वीकार करने नही देती कि - वह 
भी ति:सन्देह अन्‍्थका कोई भय है। हाँ, यदि इसे हृष्टान्तके रूपमें न लेकर 
फल-प्रतिपादनके रूपमें लिया जाय ( भ्रह॑त्युजाके फलविषयका दूसरा 
कोई पद्य है भी नही ) तो इसे एक श्रकारसे अन्थका अंग कहना ठीक 


हो सकता है । 


प्रस्तावना रे 


किया हो ओर इसलिये जिनकी जाँचकी इस समय ज़रूरत 
हो। 'ज्ुत्पिपासा! नामक मूल छठे पद्यकी विस्तृत जॉच “नया 
सन्देह? शीर्षकके नीचे आ ही चुकी है । अस्तु । 

यह तो हुई प्रन्थकी उन अतियोंके पद्मोंकी जॉच जो सटीक 
प्रतिकी तरह डेढसी श्लोक संख्याको लिये हुए हैं, अब दूसरी उन 
प्रतियोंकी भी लीजिये जिनमे अन्थकी श्लोकसंख्या कुछ क््यूना- 
घिकरूपसे पाई जाती है। हि 

अधिक पतद्मोंवाली प्रतियां 

प्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियोंमें, यद्यपि, ऐसी कोई भी उल्लेख- 
थोग्य प्रति अभी तक मेरे देखनेसे नहीं आई जिससे श्लोकोंकी 
सख्या डेढसीसे कम हो, परन्तु आराके 'जैनसिद्धान्तमवनः में 

ग्रन्थकी ऐसी कितनी ही पुरानी प्रतियाँ ताड़पत्नों पर ज़रूर मोजूद 
जिनमे श्लोक-सख्या, परस्पर कमती-बढ़ती होते हुए भी, डेढ- 
सौसे अधिक पाई जाती है। इन अतियोमेसे दो मूल श्रतियोंकों 
जॉचने ओर साथ ही दो कनड़ी टीकाचाली प्रतियों परसे उन्हे 
मित्ानेका सुके अवसर मिला है, ओर उस जॉचसे कितनी ही 
ऐसी बातें मालूम हुई है जिन्हें अन्थके पद्योंकी जॉचके इस अवब- 
सर पर प्रकट कर देना जरूरी मालूम होता है--विना उनके 
प्रकट किये यह जाँच अधूरी ही रहेगी । अतः पाठकोंकी अनुभव- 
बृद्धिके लिये यहों उस जॉचका कुछ सार दिया जाता है-- 

(१ ) भवनकी मुद्रित सूचीमें र्लकरण्डश्रावकाचारकी जिस 
प्रतिका नम्बर ६१४ दिया है वह मूल प्रति है और उसमे प्रन्थके 
पद्मोंकी संख्या १६० दी है--अर्थात्त्‌ मनन्‍्यकी प्रभाचन्द्रीय संस्कृत- 
टीकावाली श्रतिसे अथवा डेढसो श्लोकों वाली अन्यान्य सुद्रित- 
अमुद्वित प्रतियोंसे उसमें 9० पद्म अधिक पाये जाते हैं। वे 
४० पद्म, अपने-अपने स्थानकी सूचनाके साथ, इंस प्कार, हैं--- 


७४ समीचीन-घर्मशासत्र 
दा, 


ना5ज्जहीनमल' नामके २१ वें पच्चके वाद---- 
सूर्याध्यों अ्रहणस्नान सक्रान्तो द्रविशुन्यय: । 
सध्यासेवाग्निसंस्कारों (सफारो) देहगेह्ार्चनाविधि: ॥र शा 
गोएप्टान्तनमस्कार: तन्मूत्रस्य निपेवर्ण । 
3 पु ० 
रत्नवाइनभूवृक्षशस्त्रशेल्लाबिसिवरन ॥२३॥ 
+न् सम्यक्त्वसम? नामके ३४ वें पद्चके वाद--- 
दुर्गतावायुपों बधात्सम्यक्त्व यस्य जायते | 
गतिच्छेदों न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति. ॥१७॥ 
अप्टगुण” नामके ३७ वे पके वाद--- 
उक्त च--अशिमा महिमा लचिमा गरिसान्तर्धानकामरुपित्व॑ | 
प्राप्तिप्राकास्यवशिले शित्वाग्नतिहतत्वमिति वेक्रियिका ॥४९॥ 
पवनिधि? नामके ३८ वे पच्यके बाद-- 
उक्त च त्रय--रक्षितयक्षसहस्रकालमद्ाकालपाण्डुसाणवशख- 
नैसपंपदपिंगलनानारत्नाश्व नचनिधयः ॥४१॥ 
ऋतुयोग्यवस्तुभाजनवान्यायुधतूरयहस्येचस्त्रारिस । 
आमभरणरत्ननिकरान क्रमेण निधय* प्रयच्छ॑ति ॥४४॥ 
चक्र॑ छत्रमसिदण्डो मणिश्चर्म च काकिणी | 
प्रह-सेनापती तक्षपुरोधाइश्वगजस्त्रियः ॥2श॥ 
4प्राशातिपात' नामके ५२ वें पके बाद--- 


स्पयमेबात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा कपायवान | 

पूर्व प्राण्य॑तराणां तु पश्चात्त्याद्मा न वा चध. ॥$०। 
*अतिवाहना? नामके ६२ वें पतच्चके वाद-- 

वधादसत्वाबीर्याच कामादअन्थानिव्तन । 

पंचकारगुत्नतं राज्यमुक्ति. पप्रमरपुन्ननम ॥5९॥ 


2 प्रस्तावना ७2 


अह्ोमुखेडवसाने च यो हे छे घटिके त्यजन्‌ | 
निशाभोजनदोषज्ञोडश्नातव्यसी पुएयमाजनम्‌ ॥७र॥ 
मोनं भोजनवेलायां ज्ञानस्य विनयो भवेत्त्‌ । 
रण चामिसानस्येत्युद्दिशंति मुनीश्वरा, ॥७शे॥ 
हृदन मूत्रण स्नान पूजन परमेछिनां । 
भोजन सुरत स्तोत्र कु्योन्‍्मी नसमन्वितः ॥७४॥ 
मांसरक्ताद्ंचर्मास्थिपूयदश नतस्त्यजेत्‌ । 
सृतांगिवीक्षणादन्नं प्रत्याख्यानाननसेवनात्‌ ॥७४५॥ 
मातंगश्वपचादीनां दर्शने तदचः भ्रुतों । 
भोजन परिहतंव्यं मलमूत्रादिद््शने ॥७७॥ 
अद्यमास' नामके ६६ वे पद्चके बाद--- 
मांसाशिपु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु । 
धमभावों न जीवेषु मधूदुस्बरसेविषु ॥८५१॥ 
“प्रल्पफल? नामके ८५वें पद्यके बाद-.- 
स्थूत्रा: सूच्मास्तथा जीवाः सन्‍्युदुम्बर्मध्यगा: । 
तन्निमित्त जिनोदिष्टं पचोदुम्बरवर्जेन ॥१०१॥ 
रससंपृत्तफलं यो दशति(5श्नाति) त्रसतनुरसैश्च समिश्रम्‌। 
तस्य च सासनिवृत्तिविंफला खलु भवति पुरुषस्य ॥१०२॥ 
बिल्वालाबुफले त्रिभुवनविजयी शिलीद्रक (?) न सेबेत । 
आपचद्शतिथिभ्य. पयोडपि बत्सोद्धवात्समारम्य ॥१०१॥ 
गालित शुद्धमप्यस्थु संमूछेति मुहूतेतः । 
अहोरात्र तदुष्ण स्कात्कांजिकं दूरवहिक ।१०७॥ 
इतिप्रायेषु पात्रेपु तोयं स्नेह तु नाश्रयेत्‌ । 
नवनीत॑ न धर्तव्यमूध्व तु पहरार्धतः ॥१०४॥ 
“चतुराहारविसर्जन नामके १०६ वे पच्चके वाद-- 
स श्रोषधोपवासस्तृत्तमसध्यमजघन्यतस्त्रिविध: । 
चतुराह्रविसजेनजलसहिता चाम्लसेदः स्यात्‌ ॥१३०ण। 


७६ समीचीन-धमंशासत्र _ ४ 


/2३० 3,२९७. ,>५ ५ >नकरनफ फनजनक, 


भवपुण्ये, नामके पद्म न० ११३ के बाद--- 
खंडनी पेपणी चुल्ही उदकुम्भी प्रमार्जिनी । 
पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥१३१५॥ 
स्थापनमुज्चे: स्थान पादोटकमर्चन॑ प्रशामश्च । 
वाकायहदयशुद्धय एपणशशुद्धिश्व नवविध॑ पुण्य ॥१३७॥ 
अद्धाशक्तिभक्तिविज्ञानमलुब्धता व्या ज्ञान्ति. । 
यस्यत सप्नगुणास्त॑ दातारं प्रशंसन्ति ॥१३७॥॥ 
आहारीपध' नामके पद्य न० ११७ के वाद-- 
उक्त च त्रयमू--भैपज्यदानतों जीवो वलवान्‌ रोगचर्जित:। 
सल्लक्षण: सुवजांग: तप्त्वा मोक्ष ब्रजेदसी ॥१४२॥ 
“्रावकपदादि' नामके पद्च न० १३६ के वाद-- 
दर्शनिकब्रतिकावषि सामयरिकः प्रोपधोपवासश्च (सी च) | 
सचित्तरात्रिभक्तत्रतनिरतौ त्रह्मचारी च ॥१६श५॥ 
आरभाद्विनिवृत्त' परिग्रहादतुमते: ततोदिष्टात्‌ 
इत्येकादशनिलया जिनोदिता- श्रावका: क्रमश. ॥१६१॥ 
धम्यग्दर्शनशुद्ध:? नामके पद्म ० १३७ के वाद--- 
मूढत्रयं सदाश्चाष्टो तथानायतनानि पट | 
अष्टो शंकाव्यश्वेति दग्ठोपा. पचचिशति: ॥१६५॥ 
चतं च मास च सुरा च वेश्या पापद्धिचो्यापरवरसेवाः। 
एतानि सप्तव्यसनानि लोके पापाधिके पु'सि करा भवंति॥१६६ 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षन्यग्रोधादिफलान्यपि । 
त्यजेन्सघुविशुद्याउसी द्शनिक इति स्मृतः ॥१३७॥ 
मुलफल' नामके पच्च न० १४१ के बाद-- 
येन सचित्त त्यक्त दुर्जयजिह्ना विनिजिता तेन | 
जीवद्या तेन कृता जिनवचन पालित॑ तेन ॥१७श॥ 
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अन्त पान! नामके प्य च० १४२ के बाद--- 
यो निशि भुक्त मु'"चति तेनानशन कृत॑ च पण्सासं । 
सब॒त्सरस्य मध्ये निर्दिष्ट मुनिवरेणेति ॥ १७४ ॥ 
भलबीज' नामके पद्य न० १४३ के बाद--- 


योनच याति विकार युवतिजनकटाक्षुबाणविद्धोपि । 

सत्वेन (व) शूरशूरों रणश्रो नो भवेच्छूरः ॥१७॥ा। 
“ववाह्म पु दशसु' नामके पद्म न० १४५ के वाद-- 

क्षेत्र वास्तु धनं धान्य॑ हिपद॑ च चतुष्पद॑ । 

यान॑ शय्यासन कुप्यं भांड चेति बहिदेश ॥ १७६ ॥ 

मिथ्यात्ववेदहास्यादिषटकपायचतुष्टयं । 

रागहेेपाश्च सगा स्थुरतरगचतुदेश: ॥ १८० ॥ 

बाह्मग्रथविहीना दरिद्रमनुजा: स्वपापतः सन्ति । 

पुनरभ्यंतरसंगत्यागी लोके5तिदुलभी जीवः॥ १८१ ॥ 
“ृहतो मुनिवन! नामके पद्य न० १४७ के बाद--- 

एकादशके स्थाने, चोल्क्ृष्टश्नवको भवेद्द्विविधः । 

वस्त्रेकधर: प्रथमः कीपीनपरिग्रहोडन्यस्तु ॥ १८४ ॥ 

कोपीनो5सो रात्रिप्रतिमायोग करोति नियसेन । 

लोच॑ पिंछ॑ घृत्वा भुक्ते द्य पविश्य पाणिपुटे ॥ १८४॥ 

वीरचरया च॒ सूयग्रतिसा तैकालयोग नियम्रश्च । 

सिद्धान्तरहस्यादिस्वध्ययन नास्तिदेशविरतानां | १८६॥ 

आधद्यास्तु षडजघन्या: स्थुसेध्यमास्तदनु त्रयं । 

शेषो द्वावुत्तमावुक्तो जेनेपु जिनशासने || १८७ ॥ 


(२) भवनकी दूसरी मूलप्रतिसें, जिसका नम्बर ६३१ है, इन 
उपयुक्त चालीस पद्मोंमेंसे ४३, ४४, ४५, ६० और ८१ नम्बर- 
वाले पॉच प्रद्य तो बिलकुल नहीं है; शेष पेंतीस पद्मयोंमें भी 
२२, २३, २७, १३५, १३६, १३७, १६२, १६३, १६४५, १६६, 


छ्प समीचीन-घधर्मशास्र 


2080 मर लिवर हल अत अत 

१६७, १८४, १८५, १८६ १८७, नम्बरवाले पढ्रह पद्मोंकी मूल- 
पंथका अंग नहीं बनाया गया“-उन्हें टिप्पणीके तौरपर इधर 
उधर हाशियेपर दिया है और उनमेसे खिंडनी पेपणी! आहि तीन 
पर्योडडे साथ उक्त चः तथा एकादशके! आदि चार पर्योके साथ 
“उक्त च चतुष्टय' ये शब्द भी लगे हुए हैं। ४१, १७४ ओर १७६ 
नन्‍्बरवासें तीन पद्योंकी श्रथका अग॒ वनाकर पीछेसे कोष्टकके 
भीतर कर दिया दे ओर उसके द्वारा यह सूचित किया गया है 
कि ये पद्म मूलमंथके पद्य नहीं हैं--भूलसे मध्यमें लिखे गये हैं-- 
उन्हे टिप्पणी के वौर॒पर द्वाशिये पर लिखना चाहिये था। इस 
तरहपर अठारह पद्योंकी म्रंथका अग नहीं बनाया गया है। 
बाकीके सतरह पद्योंमेंसे, जिन्हें प्रंथका अग नहीं बनाया है, ४ 
से ७६, १०१ से १०४५ ओर१७९८ नम्बर वाले १२ पद्मयोंकी उक्त' च! 
'उक्त' च पचक! इत्यादि रूपसे दिया है ओर उसके द्वारा प्रथम 
मूलप्रतिके आशयसे मिन्न यह सूचित किया गया है कि ये स्वामी 
समन्तभद्रसे भी पहलेके--दूसरे आचार्योके-पद्य हैं ओर उन्हें 
समन्तभद्रने अपने मूलमंथमे उद्धव किया है। हाँ, पहली प्रतिमें 
पौषज्यदानतों! नोमके जिस पद्म नं० १४२ का दक्तच त्रय 
शब्दोंके साथ दिया है वह पद्म यहाँ उक्त शब्दोंके ससर्गसें रहित 

/ पाया जाता है और उसलिये पहली प्रतिमे उक्त शब्दोंके द्वारा 
जो यह सूचित होता था कि अगले 'श्रीषेण तथा “देवाधिदेव” 
नामके वे पद्म भी उक्त च' सममभने चाहियें जो डेढ्सौ श्लोक- 
वाली प्रतियों में पाये. जाते हैं बह बात इस प्रतिसे निकल जाती 
है। एक विशेषता ओर भी इस प्रतिमें देखी जाती दे ओर वह 
यह है कि “अतिवाहना' नामके ६२वें पद्यके बाद जिन छह श्लोकों- 
का उल्लेख पहली प्रतिमें पाया जाता है उनका वह उल्लेख इस 
अतिमे उक्त स्थानपर नहीं है । वहाँ पर उन पद्मोमेंसे सिफ अह्ो- 
मुखे” नामके ७२ वें पद्यका ही उल्लेख है--और उसे, भी देकर 
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फिर कोष्टकमे कर दिया है। उन छुट्दो पद्योंको इस प्रति 
भद्यमातः नामके ६६ थें पद्मके बाद “उक्त चः रूपसे दिया है 
ओर उनके बाद चाणुत्रत' नामके ६३ वें मूल पद्यकी फिरसे 
उद्धृत किया है । 

(३) भवनकी तीसरी ६४१ नम्बरवाली प्रति कनड़ीटीका- 
सहित है । इसमे पहली मूल प्रतिवाले वे सब चालीस पद्य, जो 
ऊपर, उद्धृत किये गये है, अपने अपने पूर्वसूचित स्थान पर और 
उसी कऋ्रमको लिये हुए, टीकाके अगरूपसे पाये जाते है । सिर्फ 
'यूत च मास! नामके पद्म नं०१६६ की जगह टीकामे उसी आशय 
का यह पद्म दिया हुआ है-- 


धूत॑ मास सुरा वेश्या पापद्धिः परदारता । 

स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि विदृरयेत्‌ ॥ 
इसके सिवाय इतनी विशेषता और भी है कि पहली मूल 
प्रतिसे सिफे पॉच पद्मोंके साथ ही उक्त च,? “वक्त च त्रय॑ः शब्दों- 
का संयोग था। इस प्रतिमें उन पद्मयोंके अतिरिक्त दूसरे और 
भी २१ पद्मोंके साथ चैसे शब्दोंका संयोग पाया जाता है---अर्थात्त्‌ 
नं० १०१ से १०४ तकके पॉच पद्मयोंकी उक्त च पंचक, ११५ %& 
से १३७ नस्वर वाले तीन पद्मयोंको 'उत्तं व,” १६४ से १६७ नम्बर 
वाले तीन पद्मोंको उक्त च न्॒यं/! १७२, १७४, १७६ नम्बर वाले 
पद्मोंको जुदा-जुदा उत्त च १७६ से १८१ नम्बर वाले तीन 
पद्मोंको उक्त च त्रय' और १८७४ से १८७ नंबर घाले चार पद्मों- 
को “क्त च चतुष्टयं' शब्दोंके साथ उद्धृत किया है । साथ 
ही, इस टीका तथा दूसरी टीकासें भी 'भेषज्यदानतो” नामके पद्म 
के साथ श्रीपेण” और 'दिवाधिदेव” नामके पद्मोंको भी उक्त च 
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' छ७ १३५ और १३६ नम्बरवाले पथ रतलकरण्डकी सस्कृतटीकामों 
भी तिदुक्त ? आदि रूपसे उद्धंत किये गये हैं | 
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त्रय! रूपसे एक साथ उद्धृत किया है । भाऊ वाबाजी लहे द्वारा 
प्रकाशित रत्नकरण्डश्रावकाचारकी भ्रस्तावनादिसि ऐसा मालूम 
होता है कि कनडी लिपिकी २०० श्लोकों वाली प्रतिसे 'मिपज्य- 
'दानतो! नामक पद्मयके वाद यह पद्म भी दिया हुआ है-- 
शास्त्रदानफलेनात्मा कलायु सकलास्वापि | 
परिन्नाता भवेत्यश्वात्केवलनानभाजन॑॥?॥ 

सम्भव है कि 'श्रीपेण”नामक मूल पद्य को साथ लेकर्णये तीनों 
पद्म ही उक्त च त्रयं! शब्दोंके वाच्य हों, ओर “शास्त्रदान” नाम- 
का यह पद्म कनड़ी टीकाकी इन प्रतियोमे छूट गया हो । 

(४ ) सवनकी चोथी ६२६ नम्बरबाल्ी प्रति भी कनड़ी- 
टीकासहित है । इसकी हालत प्रायः तीसरी प्रति जैसी है, विशे- 
षता सिर्फ इतनी ही यहाँ उल्लेखयोग्य है कि इसमें १७४ नम्बरवाले 
पञ्चके साथ उक्त च? शब्द नहीं दिये और १७२ नस्बरवाले पच्य- 
के साथ उक्त चः की जगह उक्त च त्रय॑! शब्दोंका प्रयोग किया 
है परन्तु उनके बाद श्लोक वही एक दियां है। इसके सिवाय 
इस टीकामे ६० नस्‍्वरवाले पद्चको “उक्त चः, ७१ से ७६ नम्बर- 
वाले छह पद्योकी “उक्त च पटकः और १६२, १६३ नम्बरवाले 
दो पद्योको उक्त च हयं? लिखा है। और इन ६ पद्योका वह 
उल्लेख तीसरी प्रतिसे इस अतिमें अधिक है । 

(४) चारों प्रतियोंके इस परिचय से & साफ जाहिर है कि 
उक्त दोनों मूल प्रतियोंमें परस्पर कितनी बिभिन्नता है। एक 
प्रतिमें जो श्लोक टिप्पणाडिके तौर पर दिये हुए हैं, दूसरीमें थे 


4 यह परिचय उस नोट परसे दिया गया है जो ३१ अवदूवर सन 
१९२० को जैनसिद्धान्तमवन आराका निरीक्षण समाप्त करते हुए मैने 


पं० शान्तिराजजीकी सहायतासे तय्यार किया था । 
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ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाओंमें 

जिन पद्मोंकों उक्त च' आदि रूपसे दूसरे ग्रन्थोसे उद्धृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हे उक्त मूल प्रतियों अथवा 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकोंने मूलका ही अंग वना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतत्न।नेकी ऐसी कुछ ज़रूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल प्तिर्में जो ४० पद्य बढ़े हुए है और 
दूसरी मूलप्रतिमें जिन १७ पद्मोंको मूलका अंग बनाया गया है 
वे सब मूलग्रन्थके पद्य नहीं हैं; वल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
अंग हैं--विज्ञ पाठक अन्थमे उनकी स्थिति, पूर्वापर पद्मयोंके' साथ 
उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्पणियोंसे उनकी उपलब्धि, प्रन्थके 
साहित्यसंदभ, प्रन्थकी प्रतिपादन-शैली, समन्तभद्गके मूल अन्थो- 
की प्रकृति ओर दूसरे भ्न्योंके पद्यादि-विषयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही से इस नतीजेको पहुँच सकते हैं कि वे सब दूसरे 
प्रन्थोंके पद्य हैं और इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी श्रतियोंमें 
किसी तरह पर भज्षिप्त हो गये हैं--फिर भी साधारण पाठकोंके 
संतोषके लिये, यहाँ पर कुछ पद्मोंके सम्बन्धमें, नमूनेके तोरपर,यह 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कौनसे ग्रन्थोके पद्म है 
ओर इस ग्रन्थमें उनकी कया स्थिति है । अतः नीचे उसीका 
यत्किचित्‌ प्रद्शेन किया जाता है :-- 

( क ) '्रूर्याध्यों महणस्‍नामं,? गोप्ृष्ठान्तनमस्कार” नामके ये 
दो पद्य, यशस्तिल्ञक म्रन्थके छठे आश्वासके पद्य है और उसके 
'चतुर्थकल्पमें पाये जाते है। दूसरी मूल प्रतिमे, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर नीचे दिया है तो भी पहली मूलम्रतिमे 
“आपयासागरस्नान” नामके पद्मयसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूढताके दोतक पद्म हैं और, इस तरह पर, भ्रन्थकर्ता- 
ने लोकमूढताके तीन पद्य दिये है। परन्तु ऐसा नहीं है। अन्थकार 
महोदयने शेष दो मूडताओंकी तरह 'लोकसूढता”' का भी वर्णन 
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एक ही पद्ममें किया दे । १३ वीं शताच्दीके विद्वान प॑ं० आशाधर- 
जीने भी अपने अनगारघर्मासृत” की टीकामें स्वामी समन्तभद्र- 
के नामसे-- स्वामिृक्तानि? पदके साथ--मूढत्रयके द्योतक उन्हीं 
कप उद्धृत का है जो व क कक 8३० जाते है 
इस » उक्त दोना पद्म खालिस 'लोकमढताः 
भी नहीं | ओर न उन्हे वैसा सूचित किया गया है| 2 
में उनके मध्यवर्ती यह पथ्य ओर दिया है-- 
नदीनदसमुद्रेत्त मजने घरमचेततां । 
तरुत्तूपाथमक्ताना वन्दृन भृगुस्ंश्रयः || 
ओर इस तरह पर तीनों पद्योंमे मृढहताओंके कथनका कुछ समुच्चय 
किया गया है--प्रथक्‌-पथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके वादके निम्न पद्यसे श्रकट है-- 
समयान्तर-पाषण्ड-वेद-लोक-समाश्रयस्‌ । 
एवमादिकिमूढाना ज्ञेय मृढसनेक्था ॥ 
इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 
दोनों पद्य मुलम्न्थके नहीं बल्कि यशस्तिलकके हैं। वि 
(ख ) सूत्र! नामका १६४५ नन्‍्बरवाला पद्म भी यशस्ति- 
लकके छुठे आश्वास ( कल्प न० २९ ) का पद्य है। वह साफ 
तौरसे 'सम्यग्दशनशुद्ध/ पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ द्वी जान पड़ता है--दूसरी अतिकी टिप्पणीमें वह 
दिया भी है। मूलम्रन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह चहाँ निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्गने 
सूत्ररुपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्यमें ही दिया है। 
इसी तरह पर, 'मासातिव और श्रद्धा शक्ति! नामके पद्य न० 
८१, १३७ भी यशस्विलकके ही जान पड़ते हैं। वे क्रमशः उसके 
७ वें, ८ वें आश्वासमे,ज़रासे पाठभेदके * साथ पाये जाते हैं। 


%# पहले पद्यमें 'धमंभावों न जीवेषु? की जगह ओआनृश्नस्य ने मर्त्येंव! 


प्रस्तावना पद 


मूलगन्थके सदभेके साथ इनका भी मेल प्रा सनक साथ इनका भी मेल नहीं--पहले पद्म 
“उदुम्बरसेवा? का उल्लेख खास तोरसे खटकता है--ये पथ भी 
टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्धृत किये हुए जान पड़ते हैं । पहला 
पय दूसरी प्रतिमे है भी नहीं ओर दूसरा उसकी टिप्पणीमे ही 
पाया जाता है | इससे भी ये मूलपय मालूम नहीं होते । 

(ग ) 'अह्ोमुख्ेवसाने! नामका ७२ नम्वरवाला पद्म हेसचन्द्रा- 
चार्यके 'योगशास्त्र” का पद्च है ओर उसके तीसरे प्रकाशमे नम्बर 
६३ पर पाया जाता है। यहाँ सूलग्रन्थकी पद्धति और उसके 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 

(घ) वधादसत्यात! नामका ७१वॉँ पद्य चामुण्डरायके 'चारि- 
प्रसार! अन्थका पद्म है और वहींसे लिया हुआ जान पड़ता है। 
इसमे जिन पंचाणुब्रतोका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 
पहले, मूल प्न्थके ५२ वें पद्यमे आ चुका है | स्वामी समन्तभद्ग- 
की प्रतिपादनशैली इस भ्रकार व्यर्थंकी पुनरुक्तियोंकों लिये हुए 
नहीं होती । इसके सिवाय ४१ वे पयसें अग॒ुब्नतोंकी संख्या पॉच 
दी दे ओर यहाँ इस पद्ममें शत्यभुक्ति को भो छठा अखुब्नत 
घतलाया है, इससे यह पद्म प्रन्थके साथ बिल्कुल असम्वद्ध 
मालसहोताहैं।. , 

इस तरह पर 'दशनिकत्रतकावग! आर्स्थाद्विनिवृत्त” और 
अआदधास्तु पट्‌ जधन्या” नामके तीनों पद्म भी चारित्रसार भ्रन्थसे 
लिये हुए मालम होते है ओर उससे यथास्थान पाये जाते हैं। 
दूसरी मूल प्रतिमे भी इन्हें टिप्पणीके तौरपर दी उद्थत किया 
है और टीकासे तो उक्त च' रुपसे दिया ही है। मूल अन्यके 
सन्दर्भफे साथ ये अनावश्यक प्रतीत होते है। 


यह पाठ दिया है। घोर दूसरे पद्ममें 'झक्ति:? की जगह 'ष्टि:, उदया- 
धान्ति' भी जगह क्षमाशक्ति! और “यरयते' की जगह श्वेत! ये पाठ 
दिये हैं जो बहुत साधास्ण हैं। 
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(ड ) मौन भोजनबेलाया', मासरक्तादचममास्यिः, स्थृलाः 
सत्यास्तथा जीव” नामके ७३, ७४ और १०१ नम्बरवाले ये 
तीनों पद्म पूज्यपादकृत उस उपासकाचारके पद हैं जिसकी जाँच- 
का लेख मेंने जेनहितेपी भाग १४ के १४ वें अंकमें प्रकाशित 
कराया था । उसमें ये पद्य क्रशः नम्बर २६, रे८ तथा ११ पर 
दर्ज है। यहाँ अन्यके साहित्य-सन्दर्भादेसे इनका भी फोई मेल 
नहीं और ये खासे असम्वद्ध मालूस होते हैं। 


ऐसी ही द्ालत दूसरे पद्योकी है ओर थे कदापि मूलग्रन्थके 
अग नहीं हो सकते । उन्हे भी, उक्त पर्योकी तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तौर पर डदूधृत किया है ओर बादको, उन दीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे भूल अन्थकी नकल उत्तारते समय, लेखकोंकी असा- 
वधानी और नाससमभीसे थे मूलग्रन्थका ही एक बेढया अथवा 
बेडोल अग वना दिये गये हैं। सच है 'मु्दा बदस्त जिन्दा 
ख्वाह गाडो या कि फ्रेको !? शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते, 
उन्हे कोई तोड़ो या मरोड़ो, उनकी कलेवरइद्धि करो अथवा उन्हें 
तत॒क्तीण बनाओ, यह सब लेखकोंके हाथका खेल ओर उन्हींकी 
करवूत है। इन बुद्दू अथवा नासमक लेखकोंको वदोलत अन्यों- 
की कितनी मिट्टी खराब हुई है उसका अजुमान तक भी नहीं हो 
सकता | अन्धोकी इस खराबीसे कितनी ही शरलतफदमियाँ फैल 
चुकी हैं और यथार्थ-वस्तुस्थितिको मालूस करनेग्रें बड़ी ही दिक्तें 
आ रही हैं। श्रुसागरसूरिको भी शायद अन्थकी कोई ऐसी ही 
अति उपलब्ध हुई है और उन्होंने उस परसे एकादशके! आदि 
उन चार प्योको स्वामी समन्तमभद्र-द्वारा ही सिर्मित समझ लिया 
है जो शहतों मुनिवनमित्वा! नामके १४७ वें पथके बाद उक्त 
पहली मूल ग्रतिम पाये जाते हैं। यही बजद दै कि उन्होंने बंद: 


अस्तावना प्र 





प्राभ्नत” की टीकामें& उनका महाकवि समस्तभद्रके नामके साथ 
उल्लेख किया है ओर उनके आदिसें लिखा है “उक्त च समन्त- 
भद्रे गु महाकविना' । अन्यथा, वे समन्तभद्गके किसी भी भ्रन्ध्ें 
नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे द्वी वे इस बातको 
सूचित करते है कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्गर-जैसे फोई 
प्रौढ विद्वान और महाकषि आचाये है। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी प्रन्थ अथवा ग्रन्थोंके पथ्य है और इसीसे दूसरी सूल प्रतिके 
टिप्पएमे ओर दोनों कनड़ी टीकाओंमें उन्हे “उक्त' च चतुष्टय! 
शब्दोंके साथ उद्धृत किया है। एक पद्म तो उन्सेसे चारित्रसार 
प्रन्थका ऊपर बतलाया भी जा चुका है। 

आराके जैनसिद्धान्तमवनकी उक्त प्रतियोंकी जाँचके बाद 
मुझे ओर भी अनेक शास्त्रभण्डारोंसें ऐसी अधिक पतद्मोंवाली 
प्रतियोंकी देखने तथा कुछकों जॉचनेका भी अवसर मिला दे। 
जिनमें कारजाके मूलसंघी चन्द्रनाथ-चैत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ 
उल्लेख-योग्य है। इनमें एक मूल ( नं० ४८७ ) ओर दूसरी ( न॑० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है । टीकावाली प्रतिसे ४४ पद्म बढ़े 
हुए है, उन पर भी टीका है और वे मूलके अग रूपमें ही पत्रोंके 
सध्यमें दिये हुए है, जब कि टीकाको, ऊपर-नीचे अकित किया 
गया है । इन पद्मोंकी स्थिति आरा-भवनकी प्रायः चोथी प्रति- 
जैसी है | दूसरी मूल प्रतिके पद्योंकी संख्या २१६ है अर्थात्‌ उसमे 
६६ पद्म बढ़े हुए है, जिनमे ४० पद्य तो आराकी पहली मूलप्रति- 
वाले ओर २६ पद्म उससे अधिक हैं। यह प्रति शक संवत्‌ 
१६५१ में चैन्र-शुक्ल-प्रतिपदाको ऋ्ह्मचारी माणिकसागरके द्वारा 
१६ पत्नों पर स्वपठनाथ लिखकर पूर्ण हुईं है। इस सूलग्रतिमें 
आराकी उक्त मूल अतिसे जो २६ पद्म बढ़े हुए हैं और जिन्हें 


& देखो, सूत्रप्नाभुतकी गाथा तम्बर २१ की टीका । 
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एक प्रकारसे मूलकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति तथा उनके द्वारा 
उद्धृत अन्य क्ृतियोंके रूपमें सूचित किया गया है, वे सब भी 
मूलग्रन्थका कोई अंग न होकर दूसरे अ्नन्थोंसे दूसरोंके द्वारा अपनी 
फिंसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्म हैं, जो बादको 
आअसावधान श्रतिलेखकाकी कृपासे ग्रन्थमे भ्रक्षिप्त होगये हैं। उनमें 
से दो-एक पद्म नमूनेके तौर पर यहाँ दिये जाते हैं :-- । 
(१) मद्य-पल-मघु-निशासन्र-पचफली-क्रिति-पचकासनुतिः | 
जीवदया जलगालनमिति च क्वचिदष्टमूलगुणाः ॥ 
यह पद्म मद्यमांसमघु? 453 धवें पद्य के कप उद्धृत का 
शिपु दया नारित” नामक पद्मके अनन्तर दिया है । इसमे दूस 
पके अष्टमूलगुणोका मतसेदके रूपसें उलमे है ओर जो ग्रन्थ- 
सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्बद्ध नहीं है। यह पद्म वास्तव 
में पं० आशाधरजीके सागारधममाम्रतका पद्य है और वहाँ यथा- 
स्थान स्थित है । कारजाकी दूसरी प्रतिमे इसे तथा इससे पूर्ववर्ती 
ांसाशिपु? पद्म दोनोंकों उक्त चः रूपसे उद्धृत किया भी हैं। 
(२) देवपूजा गुरूपास्ति. स्वाध्यायः संयमस्तपः | 
दान॑ चेति शहस्थाना पटकर्माणि दिनेदिने ॥ 
यह पद्म “नवपुण्ये: अतिपतिःः नामक ११३ वें पद्यके वाद जो 
चार पद्म खडनी पेषनी चुल्ली! इत्यादि “उक्त च” रुपसे दिये 
उनमें दूसरा है, शेष तीन पद्म वे ही है जो आरा-भवनक्की उक्त 
प्रतियोंमें पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामे भी उद्धृत हे और 
कारंजाकी दूसरी प्रतिमें जिन्हे 'उत्त च त्रय” रूपसे दिया है और 
इसलिये जो मूलग्रश्थक्रे पद्य नहीं हैं। उनके साथका चद्द चोथा 
पद्म प्रन्थ-संदर्भके साथ असगत दोनेसे मूलग्रन्थका पद्म नहीं 
हो सकता, पह्मनन्दि-आंवकाचारका जान पड़ता है । 
(३) ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोज्मयदानतः | 
अबदानात्युसरी निर्त्य निव्याधिमिपजाइवेद ॥ 


प्रस्तावना घ७ 


'. यह पद्म हरितिपिधाननिधाने! नामक उस पद्म (नं० १२१) के 
बाद दिया है जो कि वैय्यांवृत्यके अतिचारोंको लिये हुए ,है। 
इसमे ज्ञान, अभय, अन्न ओर ओषध नामके चार दानोंका फल 
दिया है, जिनका फल आहारोपषध' नासके पद्यके अनन्तर 'उत्त च 
रूपसे दिये हुए ३-४ पद्मोंमे एक दो बार पहले भी आगया है 
झतः इसका भी अन्थके साहित्य-संदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह वैसे ही साफ तौर पर प्रज्षिप्त 
जान पड़ता है आर किसी दूसरे अन्थका पद्म है । 
जाँचका सारोश--- 

इस लम्बी-चौड़ी जॉचका सारांश सिफ इतना ही -है कि-- 

(१ ) प्न्थकी दो प्रकारकी अ्तियाँ पाई जाती हैं--एक तो 
वे जो सस्क्ृत-टीौकावाली प्रतिकी तरह डेढ्सी श्लोक-संख्याको 
लिये हुए है और दूसरी वे जिन्हे ऊपर अधिक पद्मोंवाली प्रतियाँ” 
सूचित किया है। तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उल्लेखयोग्य ग्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमें पद्योंकी संख्या डेडसौसे कम 
हो। परन्तु ऐसी ग्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत ऋुछ 
है। उनकी तलाशका अभी तक कोई यथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 
जिसके होनेकी जरूरत हे ) | 

(२) प्रन्थकी डेढ्सो श्लोकोंवाली इस प्रतिके जिन पद्मोंको 
क्षेपक बतलाया जाता है अथवा जिन पर _ क्षेपक होनेका सन्देह 
किया जाता है उनसेंस “चतुराह्मरक्तिजन”ः और दृष्टान्तोंवाले 
पद्मोंकोी छोड़कर शेष पद्मोंका क्षेपक होना युक्तियुक्त मालूम नहीं 
होता ओर इसलिये उनके विषयका सन्देह प्रायः निराधार जान 
पड़ता है। 

(३) अन्थमें “चतुराह्मरक्सिजंन” नामका पद्म और हेष्टा- 
न्तोंवाले छहों पद्य, ऐसे सात पद्य, बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें 
पाये जाते हैं। उन्हें गन्थका अंग मानने और स्वामी समन्तभद्गके 
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मिल मन अ/किरलल जी (कक 9 2 शक कक 7 कलर मन कर अल हक 
पद्म स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण प्रायः मालूम नहीं देता। 
वे खुशीसे उस कसौटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे और 
पॉचवे मागोंमे आ जूते हैं जो क्षेपकोंकी जॉचके लिये इस 
प्रकरणके शुरूमें दी गई है। परन्तु इन पद्मोंके क्षेपक होनेकी 
हालतमें यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्हें अन्थमें प्रत्षिप्त हुए 
बहुत समय बीत चुका है--बे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही 
थ्न्धमें प्रविष्ट हो चुके हैं--ओर इसलिये अन्थकी ऐसी प्राचीन 
तथा असंदिस्ध प्रतियोंको खोज निकालनेकी खास ज़रूरत है. जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १९वीं शताव्दीसे पहले 
की लिखी हुई हों अथवा जो ख्लास तौरपर प्रकृत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सकें । साथ ही, इस बातकी भी 
तलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताव्दीसे पहलेके बने हुए कोच- 
कौनसे अन्थोंमे किस रूपसे ये पद्य पाये जाते हैं और उक्त संस्क्रत 
टीकासे पहलेकी वनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस प्रन्थपर 
उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्य तथा दूसरे 
पद्य भी ओर ज्यादा रोशनीमे आ जाएँगे ओर मामला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ हो जायगा | 


(४ ) अधिक पद्योंवाली अतियोंसे जो पथ्य अधिक पाये 
जाते हैं वे सब क्षेपक हैं। उन पर क्षेपकत्वके आयः सभी लक्षण 
चरिताथ होते हैं और ग्रन्थमें उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती है। वे बहुत साफ तौर पर दूसरे अन्थोंसे टीका- 
टिप्पणीके तौरपर उद्धृत किये हुए और वादको लेखकोंकी ऋपा- 
से अन्थका अंग बना दिये गये मालम होते हैं। ऐसे पद्मोंको 

प्रन्थका अद्ज मानना उसे बेढंगा और बेडौल वना देना है। इस 
प्रकारकी प्रतियाँ पद्योकी एक सख्याकों लिये हुए नहीं हैं ओर यह 
बात उनके ज्षेपकत्वकोी और भी ज्यादा पुष्ट करती.है । 


मस्तावना ण६ 


आशा है, इस जॉचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
है वह व्यर्थ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके हारा अनेक स्थितियों, 
परिस्थितियों ओर घटनाओंका अनुभव कर ज़रूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे और यथार्थ वस्तुस्थितिको समभनेमें बहुत कुछ कृतकाये 
होंगे। साथ ही, जिनवाणी साताके भक्तोंस यह भी आशा की 
जाती है कि, वे धर्मभ्रन्‍्थोंकी ओर अपनी लापर्बाहीकी और 
अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र ही भाताकी सच्ची रक्षा, 
सच्ची खबरगीरी ओर उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 
करेंगे, जिससे प्रत्येक धर्मग्रन्थ अपनी अविकल्न-स्थितिमे सबे- 
साधारणकी उपलब्ध हो सके | 

हा [कि ॥ 
ग्रन्थकी संस्कृत-अीफा 

इस भ्न्थपर, 'र॒त्नकरणंडक-विषपमपद्व्याख्यान”ः नामके एक 
संस्कृतटिप्पणको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्वभवनमे मौजूद 
है ओर जिसपरसे उसके कर्त्ताका कोई नामादिक मालूम नहीं 
होता, संस्क्ृतकी # सिर्फ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई 


है, जो प्रभाचन्द्राचायंकी बनाई हुई है। इसी टीकाकी वावत, 
पिछले प्रष्ठोमे, में बराबर कुछ न कुछ उल्लेख करता आया हूँ 


% कनड़ी भाषामे भी इस ग्रन्थपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु 
उनके रचयिताओशो आदिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका | तामिल 
भाषाका “अरु गलछेप्यु” ( रत्नकरण्डक ) ग्रन्थ इस ग्रन्थकों सामने रख- 
कर ही बनाया गया मानुम होता है और कुछ अपवादोकी छोड़कर इसी- 
का ही प्रायः भावानुवाद अ्रथवा साराग्य जान पड़ता है। ८ देखो, श्रेग्रेजी 
जैनगजटमें प्रकाशित उसका शभ्रग्नेजी भ्रनुवाद ) परन्तु वहु कब बना और 
फिसने बनाया इसका कोई पता नही चलता--टीका उसे कह नही सकते | 
हिन्दीमें प० सदासुखजीका भाष्य ( स्वतन्त्र व्यास्यान ) प्रसिद्ध ही है । 
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ओर उस परप्ते टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अभावसे वह कार्यमे परिण॒त नहीं हां सकी। 
यहापर टीकाके सस्वन्धसें, सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना 
उचित सालूम होता है कि यह टीका प्रायः साधारण है--अन्थके 
भमको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है और 
न इसमें गृहस्थप्नमेके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रुपसे ग्रन्थके प्रायः शब्दाजुवादकी ही लिये 
हुए है। कहीं-कहीं तो जरूरी पदोंके शब्दाठुवादकों भी छोड़ 
दिया है, जैसे 'भयाशास्नेह” नामके पद्मकी टीकामें 'कुदेवागम- 
लिगिना? पदका कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके देनेकी खास ज़रूरत थी, ओर कितने ही पदोंमें आए 
हुए आदि शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे क्‍या कुछ अभिग्रेत है। कहीं-कहीं 
ब्रतातिचारादिके कथनमें तत्त्वार्थम्ृत्नसे संगाति बिठलानेकी चेष्टा 
कीगई है, जो समुचित ग्रतीत नहीं होती । इसके सिवाय, टीकाममें 
ये तीन खास विशेषताएँ पाई जाती है-- 

प्रथम तो यह कि, इसमें मूल श्रन्थकों सातकी जगह पॉच 
परिच्छेदोंमें विभाजित किया है--अर्थात्त्‌ शुणत्रत' ओर प्रतिमा” 
वाल्ले अधिकारोंको अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
क्रमशः “अगुब्तः और 'सल्लेखना? नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया है। मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कृपाका फल है अथवा 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है । जहाँ तक में समभता हूँ, विपय- 
विभागकी दृष्टिसे, अन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालूम होते है और वे ही प्न्थकी मूल श्रतियोंमें पाये जाते 
हैं &। यदि सात परिच्छेद नहीं रखने थे तो फिर चार होने' 


& देखो 'सनातनजैनग्रन्थमाला? के प्रथम ग्रुच्छकर्मे प्रकाशित रत्न- 


उकन 


प्रत्तावना ६१९ 


लि न लि आदत न अर कस अहम 02 नि कक कम पटना: कक 
चाहिये थे। गुशब्रतोंके अधिकारको तो एवं पचग्रकारमणुत्रतं 
प्रतिपाधेदानी त्रिःप्रकारं गुण्‌व्रतं प्रतिपादयत्ञाह” इस वाक्यके साथ 
अगुब्नत-परिच्छेदमें शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतोंके कथन- 
को शामिल न करना क्या अर्थ रखता है, यह कुछ समभमे नहीं 
आता | इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुझे आपत्तिके योग्य जान 
यड़ती हे । ह 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमे दृष्टान्तोंवाले छहों पद्मोंकी 
ज्दाह्म किया है--अर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएँ दी है। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
हैं और उनमें क्या कुछ न्रुटियोँ पाई जाती हैं, इस विषयकी कुछ 
सूचनाएँ पिछले पृष्ठोंमें, सदिस्धपद्य' शीषेकके नीचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी है। वास्तवमे इन 
कथाओंकी त्रुटियोंको प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा 
निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसको यहाँ पर उपेक्षा कौ 
जाती है। 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदों 
को--अतिमाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनाञु- 
छाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया 
है--अर्थात्‌ , यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक समाधिमरण 
करते हैं--सल्लेखनान्नतका अनुष्ठान करते है--उन्हींके ये ग्यारह 
सेद है। यथा-- 





क्रण्डश्रावकाचार, जिसे निरंयसागरप्रेस बम्बईने सन्‌ १९०५ में प्रकाशित 
किया था | जैनग्रन्थरत्ताकर-कार्यालय वम्बई आदि द्वारा प्रकाशित और 
भी बहुत सस्करणोमें तथा पुराती हस्तलिखित प्रतियोमें वे ही सात 
अध्ययन या परिच्छेद पाये जाते हैं । 
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मा 

ाम्रतं योज्तों पल्‍लेखनानुषठ्ठाता श्रावकस्तस्य कृति प्रतिया 
भवन्तीत्याशंक्याह--- 

आवकपदानि देक्रेकादश देशितानि येदु सल्लु । 
स्वगुणाः पृवगुरोः सह सन्तिषन्ते ऋगकििद्धाः ॥? 

इस अवतरणमसे “आवकपदानि! नामका उत्तर अश तो मूल- 
प्रग्थका पद्य है और उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य है 
जिसे उसने उक्त पद्मको देते हुए उसके विपयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है। इस वाक्यमें लिखा है कि अब सल्लेखनाका अनु- 
छाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशका करके आचार्य कहते हैं|? परन्तु आचारयमहोद्यके उक्त 
पद्ममे न तो वैसी कोई आशंका उठाई गई है और न यही श्रति- 
पादन क्रिया गया है कि वे ग्यारह अतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता 
श्रावकक्े होती हैं; वल्कि आ्रवकप्दानिः पढके प्रयोग-द्वारा उसमें 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका प्रहण किया है--अर्थात्‌ यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेणियोंमे घिभाजित हैं । इसके 
सिवाय, अगले पद्योंमे, श्रावकोंके उन ग्यारह पर्दोका जो अलग- 
अलग स्वरूप दिया है उसमें सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति 
अ्रथवा अनुवृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान थे 
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक अतिमाओंका पालन कर सकता 
दे और उन पदोंसे विभुषित दो सकता है। इसलिये टीकाकारका 
उक्त लिखना मूलअन्थके आशयके प्रायः विरुद्ध जान पड़ता है। 
दूसरे प्रधान अन्थोंसे भी उसका कोई समन नहीं होता--अति- 
साओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचार्य अथवा 
विद्वानके प्रन्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम 
होता हो कि ये अतिमाएँ सल्लेखनानुछाता श्रावकके ग्यारह भेद 
हैं। प्रत्युत इसके, ऐसा प्रायः देखनेमें आता है कि इन सभी 
श्रावकॉंकी मरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनकी प्रेरणा 
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की गई है, जिसका एक उदाहरण “चारित्रसार” अन्थका यह 
वाक्य है--उक्तेरुपासकैमारणान्तिकी सल्लेखना ग्रीत्या सेव्या |” 
ओर यह है भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है ओर वाकीके धर्मोका--ब्रत-नियसादिकोंका-- 
अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये 
ग्यारह प्रतिसाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके & विभेद्‌ हैं--श्रावकधर्मका अनुष्ठान 
करनेबालोंकी खास श्रेणियाँ है--ओर इनसें प्रायः सभी श्रावकों- 
का समावेश हो जाता है । मेरी रायसे टीकाकारकों 'सल्लेखना- 
नुष्ठाता? के स्थान पर 'तद्धर्मानुप्ठाता' पद्‌ देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर सूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बेठ जाती; 
क्‍योंकि मूलमे इससे पहले उस सद्धमे अथवा समीचीन धर्मके 
फलका कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचायमहोदयने 
प्रन्थके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी ओर पूने प्यमें 'फलति सदमे” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए है--उसी सद्धमके अनुष्ठाताको 
अगले पद्यों-हारा ग्यारह श्रेणियोंमे विभाजित किया है। परन्तु 
जान पड़ता है टीकाकारको ऐसा करना इष्ट नहीं था और शायद 
यही वजह हो जो उसने सल्लेखना ओर प्रतिमाओं दोनोंके 
अधिकारोको एक ही परिच्छेदमं शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यद्द तीसरी विशेषता सी आपत्तिके योग्य ज़रूर है | । 


९» श्रीअमितगति ज्ञाचार्यके निम्नवावयसे भी ऐसा ही पाया जाता है--- 
एकादशोक्ता विदितार्थतत्वर्पासकाचारविधेविभेदा: । 
प्विश्रमारोदूमनस्यलम्य सोपानमार्गा इव सिद्धिसोधस्‌ | 


“-उपासकाचार | 
प यहाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्तावनाका संशोधित, परिवर्तित * 


भझौर परिवर्दधित रूप है जो मारितकचन्द-पतन्यमालामें प्रकाशित रत्वकरण्ड- 
श्रावकाचार (सटीक)फे लिये १७ फर्वेरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 
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समनन्‍्त भद्रका 8] [ 
समन्तभद्रका संक्षिप्त परिचय 

इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्तभद्र हैं, जिनका 
आसन जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचारयो, समथ विद्वानों तथा 
लेखकों ओर सुपूज्य महात्माओंमे वहुत ऊँचा है। आप जैनधर्म- 
के मर्मज थे, वीरशासनके रहस्यको हृदयड्रम किये हुए थे, जैन- 
धर्मकी साज्ञात जीती-जागती मूर्ति थे और बीरशासनका अहि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं वल्कि आपने अपने 
समयके सारे दशेनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था और इसीसे आप सब दर्शनों, धर्मों 
अर्थवा मतोंका सन्तुलनपूर्वक परीक्षण कर यथाथ वस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको ग्रहण करनेमें सम हुए थे ओर उस असत्यका 
निर्मुलन करनेमे भी प्रवृत्त हुए थे जो सर्वथा एकान्तवादके सूत्रसे 
संचालित होता था । इसीसे महान्‌ आचार श्रीविद्यानन्द्स्वामी- 
ने युकत्यनुशासन-टीकाके अन्तमे आपको 'परीक्षेक्षएः--परीक्षा- 
नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहस्रीमें आपके. 
वबचन-माहात्म्यका बहुत कुछ गौरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि--स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोप प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकह्ृदयोंकों प्रभावित करे-- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तोमे--वस्तु कूटस्थवत्‌ सर्वेथा नित्य ही है 
अथवा क्षण-क्षणमे निरन्वय-विनाशरूप सर्वथा क्षणिक (अनित्य)' 
ही है, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड्डोमें--पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद 
प्राप्त करानेके लिए समर्थ है. स्याह्मादन्यायके मार्गको श्रख्यात 
करनेवाला है, सत्यार्थ है, अलध्य है, परीक्षापूर्वक श्रवृच हुआ है 
अथवा प्रेक्ञावान--समीक्ष्यकारी--आचार्यमहोद्यके द्रा जिस- 


प्रस्तावना ध्ध्‌ 


की प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादकी विघटित 
अथवा तितर वितर कर दिया है।' यथा-- 
नित्याधेकान्तगतग्रपतनविवशान्शाणिनो5नथसार्थाद्‌- 
उद्धतु नेतुस॒च्चेः पदममलमलं मंगलानामलंध्यम । 
स्पाह्माद-न्यायवर्त्म प्रथयद्वितथार्थ बचः स्वामिनो5दः 
प्रेज्ञावत्वात्मवुत्तं जयतु विधटिताउशेपमिथ्याग्रवादम्‌ ॥ 
ओर दूसरे स्थान पर यह बतलाया है कि--जिन्होने परीक्षा- 
वानोंके लिये कुनीति ओर कुप्रवृत्तिरूप-नदियोंको सुखा दिया है, 
जिनके वचन निर्दोषनीति-स्याद्मादन्यायको लिये हुए होनेके 
कारण मनोहर है तथा तत्त्वाथंसमूहके संद्योतक है वे योगियोंके 
नायक, स्याह्मादमार्गके अग्रणी नेता, शक्ति-सामर्थ्यसे सम्पन्न- 
विभ्वु और सूयेके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्थामी समन्तभद्र 
कलुषित-आशय-रहित प्राशियोंको--सब्जनों अथवा सुधीजनों- 
को--विद्या और आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापूर्वक उन्हें चित्तमे घारण करनेसे ) सबोके 
छेंदयसे शुद्ध ज्ञान और आनन्दकी वर्षा होवे ।' 
जैसा कि निम्न पय्यसे श्रकट है--- 
येनाशेष-कुनीति-बुत्ति-सरितः प्रेज्ञावतां शोषिता: 
यहचो5प्यकलंकनीति-रुचिरास्तच्वार्थ-सार्थच्ुतः 
स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभृद्भूयाहिय्रर्मालुमान्‌ 
विद्या55नन्द-घनग्रदो5नघधियां स्पाह्मदमार्गाग्रणीः ॥ 
साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्म-द्वारा यह प्रकट किया है 
“जिनके नय-अ्रमाण-सूलक अलंध्य उपदेशसे--प्रवचनको 
सुनकर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी आय: शान्तताकों 
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प्राप्त दो जाते हैं जो कारणसे कार्या दिकका सर्वथा भेद ही नियत 
मानते है अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक 
सर्वथा अभिन्न ही हैं--एक ही हैं--वे निर्मल तथा विशालकीर्ति- 
से युक्त अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त 
रहें--अपने प्रवचनप्रभावसे बरावर लोकहृदयोंको प्रभावित , 
करते रहें ।” वह पद्य इस प्रकार है-- 
कार्यादेभेंद एवं स्फुटमिह नियतः सर्वथाकारणादे- 
रिव्याथेकान्तवादोद्धततर-मतयः शान्त॒तामा श्रयन्ति । 
प्रायो यस्पोपदेशादविघटितनयान्मानमूलादलंध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्व्नथिततरयतीशो5कलझ्टोरुकीतिंः ॥ 
इसी तरह विक्रमकी ७वीं शताव्दीके मातिशय विद्वान श्री- 
अकलंकदेव़ जैसे महद्धिक आचायने अपनी अष्टशती ( देवागम- 
विवृत्ति ) में समन्‍्तभद्रको भव्येकलोकनयन!--भव्य जीवोंके 
हृदयान्धकारको दूर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग ढिख- 
लाने वाला अट्ठितीय सूये--ओर 'स्याह्मदमागका पालक ( संर- 
ज्षुक )' बतलाके हुए, यह भी लिखा है कि--“उन्होंने सम्पूर्ण 
पढार्थ-तत्त्वोंकी अपना विषय करनेवाले स्याह्मादरूपी पुण्योदधि- 
तीर्थको, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर 
करनेके लिये प्रभावित किया है--उसके ग्रभावकों सर्वत्र व्याप्त 
किया दै-और ऐसा लिखकर उन्हें बारंबार नमस्कार किया है?-- 
तीर्थ सर्वपदार्थ-तत्तव-विषय-स्थाद्वाद-पुण्योदथे- 
भव्यानामकलइू-भावकृतये प्राभावि काले कलो । 
येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततम्‌ 
कृत्वा वित्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥ 


प्रस्तावना 5" #७ 


स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी 
थे फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व ओर वाम्मित्व नामके चार 
गुण आपमें असाधारण कोटिकी योग्यताका लिये हुएं थे--ये 
चारों शक्तियाँ उनमे खास तौरसे विकासको आप्त हुई थीं--ओऔर 
इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों' ओर फैल 
गया था। उस समय जितने “कवि” थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समर्थ विद्वान थे, 
बमकः! थे--दूसरे विहनोकी कृतियोंके से एवं रहस्यको सम- 
भने तथा दूसरोंको सममानेमें प्रवीशबुद्धि थे, विजयकी ओर 
चचन-पअ्रवृत्ति रखनेवाले 'वादी? थे, और अपनी वाकपटुता तथा 
शब्द्चातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना श्रेमी ब॒ना 
लेनेमे निषुण ऐसे 'चाग्सी? थे, उन सबपर समन्तभद्रके यशकी 
छाया पड़ी हुईं थी, वद्द चूड़ामणिके समान सर्वोपरि था और 
बादको भी बड़े-बड़े विह्ाानो तथा महान्‌ आचार्योके द्वारा शिरो- 
धाये किया गया है । जेसा कि विक्रमकी ध्वीं शताब्दीके विद्वान 
भगवज्निनसेनाचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 
यश। सामन्तभद्रीयं मृध्चि चूडामणीयते ॥ 
---आदिपुराण 
स्वासी समन्तभद्रके इन चारों गुणोंकी ल्लोकमें कितसी घाक 
थी विद्ठानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
आर वे चास्तवमें कितने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रमाण-वाक्योंको 
' स्वासी समन्तभद्र” नासके उस ऐतिहासिक निवन्धर्में सकलित 
किया गया है जो माशणिकचन्द्रमन्थमालामें प्रकाशित हुए रत्ल- 
करण्ड-आवकाचारकी चिंस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २४२ प्ृष्ठोंपर 
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कम आम 

जुदा दी अछ्लित है और अलगसे भी विपयसूची तथा अलुक्रम- 
णिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्तेपमें कुछ थोड़ासा ही 
सार दिया जाता है ओर वह इस प्रकार है;-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्तभद्कोी 'महान्‌ 
कविवेघा--कवियोंको उत्पन्न करनेवाला महान्‌ विधाता (अक्ा)- 
लिखा है और साथ ही यह्‌ प्रकट किया दे कि 'डनके वचनरूपी 
वज्रपातसे कुमतरूपी पर्वेत खण्ड-खण्ड हो गए थे? 

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ! 
यद्दचो वजपातेन नि्िन्नाः कुमतादरयः | 

(२) वादिराजसूरिने,वशोधर चरितमें,समन्तभद्रकी काव्यमा 
णिक्योंका रोहण” (पर्वत) लिखा है और यह भावना की है कि 
वे हमे सूक्तिरत्नोंके प्रदान करनेवाले होवें ।! -- 

श्रीमत्समन्तभद्गाद्याः काव्य-मणिक्यरोहणा; । 
सन्तु नः संततोत्कृष्ठाः शक्तिरत्नोत्करमदा। ॥ 

(३१) वादीभरसिंहसूरिने, गद्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रमुनीश्व- 
रका जयघोप करते हुए उन्हे 'सरस्वतीकी स्वछन्द-विद्वारभूमि” 
बतलाया है और लिखा है कि उनके बचनरूपी वजञ्ञके निपातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप पर्वतोंकी चोटियाँ खणड-खरड हो गई 
थीं--अर्थात्‌ समन्‍्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका आचः इुछ 
भी सूल्य या गौरव नहीं रहा था और न उनके अतिपादक 
प्रतिवादीजन्‌ ऊँचा मुह करके ही सामने खडे हो सकते थे ।-- 
सरस्वती-स्वेर-विहारभूमयः समन्तभद्मसुखा शनीखराः । 
जयन्ति बाग्वज्-निपात-पाटित-अतीपराद्धान्त-सहीघकोटयः ॥ 

(४) वर््धआानसूरिने, वराज्न चरितमे, समन्‍्तभद्रकों 'महाक- 
वीश्वरः, 'कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीर्ति! और खुतकंशास्त्राद्धृत- 


अस्तावना ६६ 


सारसागर? लिखा है ओर यह्‌ प्रार्थना की है कि वे मुझ कवित्व- 
काक्षीपर प्रसन्न होवें--उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणसे स्फुरा- 
यमान होकर मुझे सफल-समनोरथ करे ।--- 
समन्तभद्रादि-महाकवीश्वरा! कुषादि-विद्या-जय-लब्ध-कीतेय॥ 
सुतरक-शास्त्रासतसार-सागरा मयि ग्रसीदन्तु कविल्वकांचिणि॥ 
(४) श्री शुभचन्द्राचाय ने, ज्ञानाणवमे, यह प्रकट किया है कि 
'समन्तसद्र-जैसे कवीन्द्र-सूर्योकी जदोँ निर्मलसूक्तिरूप किरणों 
स्फुरायमान हो रही है वहां वे लोग खद्योत-जुगुनं की तरह 
हँसीके ही पात्र होते है जो थोड़ेसे ज्ञानकी पाकर उद्धत है-कविता 
(नूतन स॒दर्भकी रचना) करके गधे करने लगते हैं ।?-- 
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्राउमलशक्विरश्मय) । 
ब्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र कि शञानलवोद्धता जनाः | 
(६) भद्टारक सकलकीर्तिने, पाश्वेनाथचरित्रमें, लिखा है कि 
जिनकी वाणी ( अन्थादिरूप भारती ) संसारमें सब ओरसे 
मगलमय द्दे ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके इश्वर समन्तभद्रको सादर वन्दन ( नमस्कार ) 
करता हूँ ।--- 
समन्तारुवने भरद्॑ विश्वलोकोपकारिणी | 
यद्वाणी त॑ प्रवन्दे समन्तभद्रं कवीश्वरम || 
(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्तभद्गको 'दुर्वादियो- 
की वादरूपी खाज-ख़ुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महौषधि 
बतलाया है। -- ल्‍ मे 
जीयात्समन्तभद्रोड्सौ भव्य-करव-चन्द्रमाः । 
$. च् 
दुर्वादि-बाद-कण्ड्नां शमनेकमहौषधिः ॥ 


१०० समीचीन-घर्मशास्त्र 


(८) कवि दासोदरने, चन्द्र्रभचरितमें, लिखा है कि 'जिनकी 
भारतीके प्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मौलिक कृतियोंके अभ्या- 
ससे--समसस्‍्त कविसमूह सम्येख्ानका पारगामी हो गया उन 
कविनायक्र--नई नई मौलिक रचनाएँ करने वालेके शिरोमणि-- 
, योगी समस्तभक्रकी में स्तुति करता हूँ -- 

यद्भारत्या। कतिंः सर्वोद्भवत्संज्ञानपारगः | 
त॑ कवि-नायक॑ स्तोमि समन्तभद्रे-योगिनम्‌ | 

(६) वसुनन्दी आचार्यने, स्तुतिविद्याकी टीकामे, समन्तसद्ग॒की 
“सद्वोधरूप!--सम्यग्ज्ञानकी-सू ति--ओर “वरणुणालय”-उत्तम- 
शुणोका आवास--चतलाते हुए यह लिखा है कि उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
मध्य ये तीनो प्रदेश कान्तिमान थे--उनका यशस्तेज सर्वन्न फैला 
हुआ था ।-- 

समनन्‍्तभद्र सद्वोध॑ स्तुवे बर-ग्रुणालयम्‌ | 
निर्मल यद्यशप्कान्तं चभूव झुवनत्रयम्‌ ॥ 

(१०) विजयवर्णनि, शुद्धारचन्द्रिकासें, समन्तमद्रको महा- 
क्वीश्वए' बतलाते हुए लिखा है कि उनके द्वारा रचे गये प्वन्ध- 
समूहरूप सरोवरमे, जो रसरूप जंल तथा अलक्काररूप कमलोंसे 
सुशोमित है और जहाँ मावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-क्रीडा 
किया करती है !--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल् (उपाश्रय) द्ोनेसे 
समन्तभद्रके सभी प्रवन्ध (अन्थ) निर्दोष, पवित्र एवं महती 
शोभासे सम्पन्न है !-- | है 
समन्तमद्रादिमहाकवीश्वग:. कंतपवन्धोज्वल-सत्सरोवरे । 


लसद्रसालदकृति-नीर-पड़जे सरस्वती क्रोडति भाव-बन्धुरे ॥ 


+» अस्तावना, * २०१ 


(११) अजितसेनाचायने, अलक्कारचिन्तामरिमें, कई पुरा- 
तन पद्मऐसे संकलित किये हैं. जिनसे समन्तभद्रके वाद-माहा* 
त्म्यका कितना ही पता चलता है। एक पद्मयसे मालूम होता है कि 
धमन्तभद्र कालसे कुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ अथवा 
बहादुरीके गीत सुनाते थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्गके सामने 
आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे ओर उन्हें 'पाहि पाहि? 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्द्र 
स़दुल वचन ही कहते बनता था ।' और यह सब समन्तभद्गके' 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था। वह पद्म इस प्रकार है-- 

कुबादिनः स्वकान्तानां निकट परुपोक्तयः 
समन्तभद्व-यत्यग्रे पाहि पाहीति छक्तयः॥ 

दूसरे पथ से यह जाना जाता है कि “जब महयवादी श्रीसमनन्‍्त 
भद्र (सभास्थान आदिमें ) आते थे तो कुवादीजन नीचामुख 
करके अँगूठोसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे अथौत्‌ उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे 


उन्हें देखते ही विपण्णवद्न हो जाते ओर कफिकतंव्यविमूढ 
बन जाते थे !? वह पद्म इस प्रकार है--- 


श्रीमत्समन्तभ्द्राख्ये महावादिनि चागते | 
कुवादिनो5लिखन्धूमिमंगुष्ठे रानतानना: ॥ 
ओर एक तीसरे पयमें यह 'बतलाया गया है कि--बांदी 
समन्तसंद्रकी' उपस्थितिमे, चतुराईके 'साथ स्पष्ट शीघ्र ओर॑ 
बहुत बोलनेवाले धूजंटिकी--तन्नामक महाप्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिंह्मा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुस जाती है--उसे कुछ वाल'* 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो क्रथा (बात) ही क्‍या: 
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है ? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता !! वह पद्य, जो कविदृस्तिमल्‍लके “विक्रान्तकौरव” 
नाटक्ें भी पाया जाता है, इस प्रकार दहै-- 
'अबढु-तटमटति कटिति स्फुट-पड़ु-बाचाट-धूजंटेजिह्ा | 
वादिनि समन्तमद्रे स्थितिवति का कथाउन्येषाम ॥ 
यह पद्य शक्सवत्‌ १०५० सें उत्कीर्ण हुए श्रवणबेल्गोलंके 
शिलालेख नं० ५४ (६७) से भी थोड़ेसे पाठ-मेदके साथ उपलब्ध 
होता है। वहाँ धरूजटरर्जिह्ा! के स्थानपर “धूजटेरपि जिला? और 
सनि का कथाउन्येषा! की जगह तिव सदृ्ति भूप / कास्थाउन्येषा! 
पाठ दिया गया है, ओर इसे समन्‍्तभद्रके वादारम्भ-समारम्भ- 
समयकी उत्तियोमें शामित्र किया है | पद्मके उस रूपसे धूर्जाटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा धूर्जटिकी गुरुतर,पराजयका उल्लेख 
राजासे पूछा गया है कि धूजटि-जैसे विद्मानकी ऐसी द्वालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्या आस्था है "-- 
कया उनमेसे कोई बाद करनेकी हिम्मत रखता हे ९? 

(१२) श्रवणबेल्गोलके शिज्ालेख नं० १०४ में समन्तभद्गका 
जयघोप करते हुए उनके सूक्तिसमूहकी--सुन्द्र प्रौढ थुक्तियोंका 
लिये हुए श्रवचनको--वादीरूपी हाथियोंको वशमे करनेके लिये 
ववर्जांकुश!ः चनलाया है ओर साथ ही यह लिखा है कि उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक बार दुर्वादुकोंकी वातासे भी 
बविहीन होगई थी--उन्तकी कोई बात भी नहीं करता था ।-- 
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीम-बज्ञांकुश-शक्तिजालः | 


यस्य ग्रभावात्सकलावनीयं वंष्यास दुर्वादुक-वार्यया5पि ॥ 
(१३) अ्रवणवेल्गोलके शिलालेख में० १०८ में भद्गमूर्ति- 

उमन्तभद्रको जिनशासनका अणेता? (प्रधान नेता) ववलाते हुए 

यह भी प्रकट किया है कि 'डनके वचनरूपी वज़के कठोरपातसे 
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प्रतिवादीरूप पर्वत चूर :बूर हो गये थे--कोई भी श्रतिवादी उनके 
सामने नहीं ठहरता था ।--- 

समन्तभद्रोड्जनि भद्रमृतिस्तत/ अशेता जिनशासनस्थ | 
यदीय-वाग्वज-कठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादि-शैलान ॥ 

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०४ में समन्त- 
सद्रके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन्होंने वारा- 
शसी (बनारस ) के राजाके सामने विद्वेषियोंकी--अनेकान्त- 
शासनसे द्वेष रखनेवाले सबेथा एकान्तवादियोंको-पराजित कर 
दिया था, थे समनन्‍्तभद्ग मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं (-- 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।?-- 

समन्तभद्रस्संस्तुत्य; कस्प न स्थान्पुनीश्वर; । 
वाराणसीश्वर॒स्याग्रे निर्जिता येन विदह्विषः॥ 

(१४) समन्तभद्रके गमकत्व और वाग्मिख-जैसे गुणोंका 
विशेष परिचय उनके देवागमादि अन्थोंक्रा अवल्तोकन करनेसे भले 
प्रकार अनुभवसे लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-बाक्योपर- 
से भी छुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र-वाणीका कीतेस 
अथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं । 
ऐसे उल्लेखवाक्य अप्टसहस्ती आदि ग्रन्थोमि बहुत पाये जाते हैं । 
कवि नागराजका 'ससन्तभद्गभारती-स्तोत्रः तो इसी विषयकों 
लिए हुए एक भावपूर सुन्दर सरस रचना है और वह 'सत्साघु- 
स्मरण-मंगलपाठ” से वीरसेवामन्दिरिसे हिन्दी अनुवादके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यहाँ दो तीन उल्लेखोंको ओर सूचल 
किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गसकत्वादि-शक्तियों और 
उनके वचन-माहात्म्यका ओर भी कुछ पता चलन सके:---...' 

(को श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविन्तिश्वयालझ्ारमें, लिखा है 
कि “सर्चन्न कैले हुए दु्नेयरूपी प्रवल अन्धकारके कारण जिसका 
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तत्त्व लोकमें दुर्वोध हो रहा है--ठीक सममभमे नहीं आता--वह 
हितकारी चस्तु--प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्ठके वचनरूप देदीप्यमान रत्नदीपकोंके द्वारा हमें सब ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट श्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्रका 
प्रवचन उस महाजाज्यल्यमान रस्नसमूहके समान है जिसका 
प्रकाश अग्रतिहत होता है ओर जो ससारमें फैले हुए निरपेक्ष- 
नयरुपी महामिथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेमें 
समर्थ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अन्नान दूर करें ।' 

विस्तीर्ण-दुर्नंयमय-प्रवलान्धकार- 

दुर्षोधतत्वमिह वस्तु हिताववद्धम । 

व्यक्तीकृतं भवतु नस्सुचिरं समन्‍्तात्‌ 

,. सामन्तभद्र-बचन-स्फुट-रत्नदीपेः ॥ 

, (ख) श्रीवीरनन्दी आचार्यने, चन्द्रममचरित्रमें, लिखा है कि 
'मुणोस्ते--सुतके धागोंसे--गूं थी हुई निमेल गोल मोतियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोके कण्ठका विभूषण वनी हुई हास्यप्टिको-- 
श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं दे 
जितना कठिन कि समन्तभद्गकी भारती ( वाणी ) को पा लेना-- 
उसे खूब सममकर हृट्यज्ञम कर लेना है, जो कि सदूगुणोंको 
लिये हुए है, निर्मल बृच ( चत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलेसे युक्त हैं और बड़े-बड़े आचायों तथा 
विह्वानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूषण वनाया है--वे नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेमें अपना गौरव मानते और 
अहोभाग्य सममभते रहे हैं | अर्थात्त्‌ समन्तभद्कको वाणी पंरम 

लैभ, है--_नके सातिशय वचनोंका लाम बड़े''ही 'भाग्य "तथा 


क्र श 
+ 


परिअमसे होता. है 47 ५ + | जी 
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गुणान्विता निर्मेलबृत्तमौक्तिका नरोचसेः कण्ठविभूषणीकृता | 
न हारयष्टि; परमेव दुलभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 


, (ग) श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य, सिद्धान्तसारसंग्रहमें, यह प्रकट करते 
हैं कि, श्रीसमन्तभद्गदेवका निर्दोष प्रवचन प्राशियोंके लिये ऐसा 
दी दुलेभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना--अर्थात्‌ अनादिकालसे 
ससारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलेभ होता है, उसी प्रकार समन्तभद्गके श्रवचनका 
लाभ होना भी दुलेभ है, जिन्हें उसकी भ्राप्ति होती है वे नि.सन्देह 
सौभाग्यशाली हैं ।?-- 


श्रीमत्समन्तभद्गस्य देवस्थापि बचो5नघम्‌। 
प्राणिनां दुलंभ॑ यहन्मानुषत्वं तथा पुनः ॥ 
कु 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वाद्शक्तिका जो परिचय प्राप्त होता है 
उससे सहज ही यह समभमे आ जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अग्रतिहृत-वीये थी और दूसरे विह्वानोपर॑ 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अक्षुण्णरूपसे चला जाता है--जो भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तकीसे परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता है | 


यहाँ पर मै इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 
समन्तभद्गका,वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमें 
अंपने वादकी विजयदुन्दुमि नहीं बजाई जिसमेःबे उत्पन्न हुए थे, 
बल्कि उनकी वाद-प्रीतिं, लोगोंके अज्ञानभावको दूर करके उन्हें 
सन्मा्गंकी, ओर ल्गानेकी- शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके 
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0783 कि मे कक 080 ओर कक अमल म 
भहत्वकों विद्वानोंके हृद्य-पटलपर अकित कर देनेकी सुरुचि 

इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षको अपने वादका 
लीला-स्थल बनाया था। वे कभी इस बातकी प्रतीक्षामें नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमत्रण दे ओर न 
उनकी मन:परिणति उन्हें इस बातमे सन्तोष करनेकी ही इजाजत 
देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तों,( खड्डों ) 
से गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे है उन्हें वैसा करने दिया 
जाय । और इसलिये उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी बड़ी बादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे और अपने वादका डंका # बजाकर विद्वानोंकी स्वतः वादके 
लिये आह्वान करते थे । डकेकी सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे आर तब समन्‍्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोका बड़ी ही खूबोके साथ विवेचन 
करते थे और साथ ही इस वातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्तोंमेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
चह वादके लिये सामने आ जाय । कहते है कि समन्तभद्गके 
स्याह्मद-न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्त्वभाषणुकी सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थे और उन्हें उसका ऊर्थ भी विरोध करते नहीं 
बनता था। यदि कभी कोई भी मनुष्य अहकारके वश होकर 


/ उन दिनो--समन्तभद्रके समयमें--फाहियान ( ई० ४०० ) भौर 
हो तत्सग (ई० ६३० ) के कथनाजुसार, वह दस्तूर था कि नगरमें किसी 
सार्वजनिक स्थानपर एक डका ( भेरी या नवकारा ) खा जाता था 
और जो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा 
बादमें अ्रपने पाण्डित्य और नैपुण्यकी सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो 


बह वाद-घोपणाके रूपमें उस डकेको वजाता था 7 
४ --हिस्ट्री भाफू कनडीज लिटरेचर 
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अथवा नासमभीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे 
शीघ्र दही निरुत्तर हो जाना पड़ता था। 
इस तरह, समन्तभद्र भारतके पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्राय: सभी देशोंमे, एक अप्रतिद्ंद्दी सिहके समान क्रीड़ा करते 
हुए, निर्मयताके साथ वादके लिये घूमे है । एक बार आप घुमते 
हुए 'करहाटक' नगरसें भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भटों- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीण था । उस वक्त आपने वहाँके 
राजापर अपने वाद-प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्‍हें अपना 
तह्विषयक जो परिचय एक पद्ममे दिया था वह श्रवशबेल्गोलके 
शिलालेख नं० ४४ में निम्न श्रकारसे सप्रहीत है--- 
पूर्व पाठलिपुत्र-सध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक्क-बिषये कांचीपुरे बेदिशे | 
ग्रा्नोइह करहाटक बहुभट विद्योत्कर्ट संकर्ट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादू लविक्रीडितं ॥ 
इस पद्ममें दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता है कि 
करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें 
वादके लिये विहार किया था उनमे पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालव 
( मालवा ), सिन्धु, ठक्क (पंजाब) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर वेदिश (मिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
वादकी भेरी बजाई थी ओऔर जहाँ पर प्रायः किसीने भी उनका 
विरोध नहीं किया था # | 
% समन्‍्तभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धर्में मिस्टर एम० एस० 


रामस्वामी आग्यगर श्रपनी स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म” नाम 
की पुस्तकें लिखते हें--- 
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यहाँ तकके, इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्गके असा* ' 
धारण गुणों, उनके अनुपम अ्रभाव और. लोकहितकी भावनाकों 
लेकर धर्मश्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका कितना ही 
हाल तो मालूम हो गया; परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो 
सका कि समनन्‍्तभद्गके पास वह कोनसा मोहनमंत्र था जिसके 
कारण वे सदा इस वातके लिये भाग्यशाली रहे हैं कि विह्यन 
लोग उनकी वाद-घोषणाओं ओर उनके तात्तविक भाषणोंकों 
चुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध करते 
नहीं बनता था | वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहे- 
अनचाहे विरोधकी आग भड़कती है । लोग अपनी ' मानरक्षाके 
लिये, अपने पक्षको निर्बल समभते हुए भी, उसका समर्थन 
करनेके लिये खड़ें हो जाते है ओर दूसरेकी युक्तियुक्त वातको 
भी मानकर नहीं देते; फिर भी समन्तभद्रके साथमें यह सब 
प्रायः कुछ भी नहीं होता था, यह्‌ क्यों ?--अवश्य ही इसमें 
कोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी ज़रूरत है ओर जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे । 

जहाँ तक मैंने इस विषयकी जॉच; की है--इस मामले पर 
गंहरा विचार किया दै--ओर मुझे! समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ दै उसके आधारपरु मुमे 


“यह स्पष्ट है कि समन्‍्तभद्र एक बहुत बडे जैनधरमंप्रचारक थे, 
जिन्‍्होने जैनसिद्धान्तो भर जैन श्राचारोको दूर-दूर तक विस्तार के साथ_ 
फैलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहाँ कही वे गये हैं उन्हे दुसरे 

- सम्प्रदायोकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पद 
( छ6 गा जात 70 ०77०गंपणा शणा। 0क्ष ४९8९5 जीहाल्ए्क' 


पर6 फ्रथा। )! 


न 
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“मिशन मम रलर रोतर  वल नह करगिल कक अप तम  क मी कस 

की इस सारी सफलताका रहस्य 'उनके अन्तःकरणुकी शुद्धता, 
चरित्रकी निर्मंलता और उत्तकी वाणीके महत्वमें संनिहित हैं, 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरणुकी पविन्नता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके वचनोंका ही महात्म्य है जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समन्तभद्रकी जो 
कुछ भी वचन-म्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हित- 
कामनाको ही साथमे लिये हुए होती थी। उसमे उनके लोकिक 
स्वार्थवी अथवा अपने अहंकारको पुष्ठ करने और दूसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी । थे स्वयं सन्मा्गपर आरूढ़ थे और चाहते थे कि दूसरे लोग 
भी सनन्‍्मागको पहिचानें और उसपर चलना आरस्म करें। साथ 
ही, उन्हें दूसरोंकी कुमार्गमें फँसा हुआ देखकर. बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था & ॥ और इसलिये उनका वाकप्रयत्न सदा 
उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे 
तज्ञोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे । ऐसा 


& आपके इस खेंदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर 
प्र इस प्रकार है--- 

मधाज्भवड्भतसमागमे ज्ञ: शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसुष्टिः । 

इत्यात्मशिव्नोदरपुष्ठितुष्टे निहीसये हो ! मृदव: प्रलव्धा: ॥३५॥ 

हष्टेबविक्षि्टे जनवादिहेता विशिष्ठता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ । 

स्वभावत, कि न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा ! प्रषातः ॥३६॥ 

स्वच्छन्दवुत्तेजंगत: स्वभावादुच्चैरनाचारपथेष्वदोपम्‌ । 

निषुष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्द्ह हिवाह्या बत ! विश्वमन्ति ॥३७॥ 
“-युक्त्यनुआसन 


इन पद्योका आशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर- 
सेवामन्दिरसे प्रकाद्षित युक्‍्त्यनुशासन ग्रन्थमें श्राठ पृष्ठोपर दिया है । 
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मालूस होता है कि स्वात्म-हित-साथनके बाद दूसरोंका हित- 
साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान काये था और वे बड़ी 
योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे। उनकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वें कमी किसीको अपशब्द नहीं 
कहते थे और न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी | उनकी आँखोंमे कभी सुखी नहीं आती थी, वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे । बुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्पपर कटाक्ष करना उन्हे नहीं आता था और 
मधुर-भाषण तो उनकी श्रकृतिमें ही दाखिल था | यही वजह थी 
कि कठोर-भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर सृदुभाषी 
बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंको भी उनके आगे वोल तक 
नहीं आता था और उनके 'वज्भपात? तथा वर्जाकुश'को उपमाको 
लिये हुए वचन भी लोगोंकी अग्निय मालूम नही होते थे। 
समस्तभद्गके वचनोमें एक खास विशेषता यद्द भी होती थी 
कि वे स्याह्माद-न्यायकी तुलामें तुले हुए द्ोते थे और इसलिये 
उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था | समन्त- 
भद्ग स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे; उन्होंने सर्वज्षवीवराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है और तभी उन्हे “आप्त” रूपमे स्वीकार किया है। वे दूसरों- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदैव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको बिना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये; 
बल्कि समर्थ-युक्तियोंके द्वारा उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोपोंका पता लगाना चाहिये--ओर तब 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालत वे 
आपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने 
अथवा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नहीं करते थे। वे विद्वानों 
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को, निष्पक्षटप्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोपर खुला विचार करनेका 
पूरा अवसर देते थे । उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुकी एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत देखी, 
उसे सब ओरसे और सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथार्थज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म ऋथवा 
अद्ज होते है--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धर्म या अज्ञको लेकर सबेथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्त' है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, 
तत्वज्ञानका विरोबी है, अधर्म है ओर अन्याय है । स्याह्मादन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता है--सर्वथा सत-असत्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूण एकान्तोंसे विपक्तीमूत अनेकान्त- 
तत्त्व ही उसका विषय+ है । 

अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विषयके गुण 
दोपोंको स्याह्माद-न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हे बतलाते थे कि एक ही वस्तुतत्त्वमे अमुक अमुक 
एकान्तपक्षोंके माननेसे क्या क्या अनिवाये दोष आते है और वे 
दोप स्याह्वाद न्‍्यायकों स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतत्व- 
का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है| । उनके समझानेसे दूसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था। वे एक मार्ग भूले हुए को 
मार्ग दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हें उनकी चुटियोंका बोध 
कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरों पर अच्छा ही 

# सर्वंधासदसदेकानेक-नित्या5नित्यादि-सकलैकान्त-प्रत्यनीका5्नेकान्त- 
तत्व-विषय; स्याह्माद, । “देवागमवृत्ति: 

' इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्‍्तभद्रका 

'दिवागम? ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे आत्ममीमासा? भी कहते हैं। _ 








च्क 
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प्रभाव पड़ता था--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण 

नहीं रहता था | यही वजद्द थी और यही सव वह मोहन-मत्र 
था जिससे समन्तभद्गको दूसरे सम्प्रदायोंकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्रायः नहीं करना पढ़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताको प्राप्ति हुई । 

समनन्‍्तभद्रकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके शिलालेख न० ५४ (६७) में, जिसे 'मल्लिपेणप्रशस्तिः 
भी कहते है और जो शक संवत्‌ १०४० मे उत्कीणे हुआ है, 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है और उससे यह सालूम होता 
है कि मुनिसंघके नायक आचाये समन्तभद्गके द्वारा सर्वहितकारी 
जैनमार्ग इस कलिकालमे पुन. सब ओरसे भद्वरूप हुआ है-- 
उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला और 
सबका प्रेमपात्र बना है? :-- 

वन्‍्धो भस्मक-भस्मसात्कृतिपडुं) पद्मावतीदेवता- 

दर्तोदाचपद-स्वमन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभ! | 

आचार्यस्स समन्तभद्र-गणभुद्ेनेह काले कलो 

जैन वत्म समन्तभद्रमभवुद्रं समन्तान्झहुः ॥ 

इस पद्मके पूवार्धमे समन्‍्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 
ओंका उल्लेख है और थे हैं--१ घोर तपस्या करते समय शरीरसें 
'भस्मकः व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी बड़ी बुद्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्ग- 
को उदात्त ( ऊँचे ) पदकी प्राप्ति और ४ अपने मन्त्ररूप वचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्यसे चन्द्रप्रभ-विम्बकी आक्ृष्टि | 
ये सब घटनाएँ बढ़ी ही हृदयद्रावक हैं, उनके प्रदर्शन ओर 
विवैचनकों इस सक्तिप्त परिचयमे अवसर नहीं है और इसलिये 
उन्हें 'समन्तभद्रका सुनिजीवन ओर आपत्काल” नामक उस 


प्रस्तावना ११३ 


निबन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्र” इतिहासमें 
४२ पृष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-हवारा लिखा गया है । 
समन्तभद्रकी सफलतोका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालु- 
केके कनड़ी शिलालेख नं० १७ (5 ० ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाये-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एक पत्थरपर उत्कीर्ण है ओर जिसमे उसके उत्कीण होनेका 
समय शक संवत्‌ १०५६ दिया है। इस शिलालेखमे ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा ओर भी कुछ आबचार्येकि 
बाद समनन्‍्तभद्र स्वामी श्रीवर्द्धआान महावीरस्वामीके तीथंकी-- 
जैनमार्गकी-सहखगुणी वृद्धि करते हुए उदयको भ्राप्त हुए हैं-- 
“श्रीवर्द्ममानस्वामिगलु तीत्थंदोलु केवलिगलु ऋद्धिप्ाप्तरु 
श्रुतकेवलिगलु' पलरु' सिद्धसाध्यर्‌ तत' (ती)व्थ्येम॑ सहख्न- 
शुरं माडि समन्तभद्गस्वामिगलु सन्दर ॥” 
वीरजिनेन्द्रके तीथेंकी अपने कलियुगी समयमें हजारगुणी 
थूद्धि करनेसे समर्थ होना यह कोई साधारण बात नहीं है । इससे 
समनन्‍्तभद्रकी असाधारण सफलता ओर उसके लिये उनकी 
अद्वितीय योग्यता, भारी बिह्नता एवं बेजोड़ क्षमताका पता 
चलता है। साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है | यही वजह है कि अकलंकदेव-जैसे महान्‌ 
प्रभावक आचायेने, अपनी “अप्टशती? मे, 'तीथे प्रभावि काले कल? 
जैसे शब्दों-दारा, कलिकालमें समन्तभद्रकी इस तीथर्थ-प्रभावनाका 
उल्लेख बड़े गौरवके साथ किया है; यही कारण है कि हरिवंश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचाये समन्तसद्रके वचनोंको वीरभगवानके 
वचनोंके समान प्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे है।। 


] बच: समन्तभद्गस्य वीरस्थेव विजुम्भते /--हरिवद्पुराण “” 


प्रस्तावना , श्श्षः 


हर कर दर क व मत फल की कस मम 
चित भेजसे ग्रदीप्त थे वहाँ आत्मह्िित-साथना ओर लोकहितकी 
भावनासे भी ओत-प्रोत थे, और इसलिये घर-गरहस्थीमें अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे। वे राज्य-वैभवके मोहमे न फेंस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) मे जाकर 
लग्नाटक! ( नग्न ) दिगम्बर साधु बन गये थे। उन्होने एक 
परिचयपद में अपनेकी कॉचीका “'नग्नाटक' श्रकट किया है और 
साथ ही “निर्शन्थजैनवादी” भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-वेप भी 
धारण करनेके लिये वाध्य हुए हैं, जिनका पदय्ममें उल्लेख है, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमे कर्दमाक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और, 
संयमभावनामे बराबर अडोल रहे हैं। वह पद्म इस श्रकार है-- 


काँच्यां नग्नाटको5ह॑ मलमलिनतलुर्लाम्चुशे पाणडुपिएडः 
पुण्डोड़े शाक्यभिक्ः। दशपुरनगरे मिष्टभोजी परितराट्‌ | 
वाराणस्यामभूव॑_ शशधरधवलः  पाण्डरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्याउंस्ति शक्ति स बदतु पुरतो जैननिग्रेन्थवादी ॥| 


यह पद्म भी पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता! नाम- 
के परिचय-पद्म की तरह किसी राजसभामे ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है ओर इसमें भी वादके लिये विद्वानोंकों 
लल्कारा गया है और कहा गया है कि द् राजन ! में तो वास्तव, 
में जैननिश्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुझसे वाद करनेकी, 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे।* 

“८इति श्रीफरि!मण्डलालका रस्पोरगपुराधिपसूनो: श्रीस्वा मिसमन्तभद्व- 
मुने: झृतो आप्तमीमासायाम्‌ ।? ; 

[ यह पंद अ्रश्नोल्लेखित जीर्ण ग्रुटकेके अनुसार शाक्रभक्षी? है। | ; 


२१४ समीचीन-धघर्मशास्त्र 


ओर शिवकोटि आचार्यने रत्नमालामें, “जिनराजोद्चच्छातनाम्वुधि- 
चन्द्रमा:? पदके द्वारा समन्तभद्रको भगवान्‌ महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अर्थात्‌ यह 
प्रकट क्षिया है कि समन्तभद्गके उदयका निमित्त पाकर वीरभग- 
वानका तीथंसमुद्र खूब वृद्धिको प्राप्त हुआ है और उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है । इसके सिवाय, अकलड्डुदेवसे भी पूर्ववर्ती महान्‌ 
विद्वानाचाय श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयम्भूरतुति' नामकी प्रथम 
इत्रिशिकामे, 'अनेन सर्वज्ञ-पर्रीक्षण-क्षमास्तयि असादोदयतोत्सवाः 
स्थिता/--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वज्ञपरीक्षणक्षम 
( सर्वज्ष-आप्तकी परीक्षा करनेमे समथ पुरुष ) के रूपमे उल्लेख 
करते हुए और उन्हे बड़े प्रसन्नचित्त से वीरभगवानमे स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पद्यमे वीरके उस यशकी मात्राका बढ़े 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “अलव्धनिष्ठः और 
असमिद्धचेता? विशेषणुोके पात्र समन्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके ढारा 
प्रथित ऊिया गया है & | 

अब में, सक्षेपमे ही, इतना और बतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फरिमण्डलान्तर्गत 'उरगपुरः के राजा थे | | वे जहाँ ज्षत्रियो* 





& अलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या; प्रथयन्ति यद्यशञ: । 
न तावदप्येकसमृह-सहता: प्रकाशयेयु: परवादिपा्िवा, ॥१५॥ 

सिद्धसेन-दवारा समन्‍्तभद्रके इस उल्लेखका विद्येष परिचय श्राप्त 
करनेके लिये देखो, पुरातन-जैनवाक्य-सूची” की अस्तावनामें प्रकाशित 
“सन्मतिसूच और सिद्धसेन” नामका वृहत्‌ निबन्ध पृ० १५५ | 

$ जैसा कि उनकी आप्तमीमासा” कृतिकी एक प्रावीन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता हैं, जो श्रवशबेल्गोलके 
श्रीदौव॑लिजितदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-+ 


११४ समीचीन-धर्मशास्त्र 


ओर शिवकोटि आचायने रत्नमालामें, “जिनराजोद्रच्छासनाग्वुधि- 
चन्द्रमा? पदके दारा समन्तभद्रकों भगवान्‌ महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुंद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अथौत्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्गके उदयका निमित्त प्राकर वीरभग* 
वानका तीथंसमुद्र खूब बृद्धिको प्राप्त हुआ है और उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है। इसके सिवाय, अकलझुदेवसे भी पूर्ववर्ती महान 
विद्वानाचार्य श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयम्भूस्तुति' नामकी प्रथम 
इत्रिशिकामे, 'अनेन सर्वज्ञ-परीक्षण॒-क्षमास्वयि प्रसादोदयसोत्सवा 
स्थिता/--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तसद्रका 'सर्वक्षपरीक्षणक्षम' 
( सर्वेज्ष-आप्तकी परीक्षा करनेसे समर्थ पुरुष ) के रूपमें उल्लेख 
करते हुए ओर उन्हे बड़े प्रसन्नचित्त से वीरभगवानमे स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पद्ममे वीरके उस यशकी मात्राका बढ़े 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “अलब्घनिष्ठ” और 
अ्रसमिद्धचेता? विशेषणोंके पात्र समनन्‍्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके छारा 
प्रथित किया गया है & | 

अरब में, सक्तेपमें ही, इतना और बतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फरिमण्डलान्तर्गत 'उरगपुरः के राजा थे || वे जहाँ ज्त्रियो* 


& अभ्रलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या) प्रथयन्ति यद्यश्व: | 
न तावदप्येकसमूह-सहता: प्रकाशयेयु; परवादिपाथिवा: ॥१५॥ 

सिद्धसेत-द्वारा समन्तभद्कके इस उल्लेखका विद्योष परिचय आप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जैनवाक्य-सूची” की भ्रस्तावनामें प्रकाशित 
'सन्मतिसून और सिद्धसेन! नामका वुहत्‌ निवन्ध पृ० १५५ । 

जैसा कि उनकी “आप्तमीमासा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न पृष्पिका-वाक्‍्यसे जाना जाता हैं, जो श्रवणवेल्गोलके 
श्रीदीवंलिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है 


प्रत्तावना, - ११४५, 


चित तेजसे ग्रदप्र थे वहाँ आत्महित-साधना और लोकहितकी 

भावनासे भी ओत-श्रोत थे, ओर इसलिये घर-ग्रहस्थीमे अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे । वे राज्य-वैभवके मोहमें न फेंस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्तिणकाशी ) से जाकर 
नग्नाटक' ( नग्न ) द्गम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद में अपनेको कॉचीका 'नग्नाटक! प्रकट किया है ओर 
साथ ही “निश्नेन्थजैनवादी? भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि-, 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-बवेष भी 
धारण करनेके लिये बाध्य हुए हैं, जिनका पय्मे उल्लेख है, 

परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमें कद्माक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और 
संयमभावनामे बराबर अडोल रहे हैं। वह पद्म इस प्रकार है-- 


कांच्यां नग्नाठको5हं॑ मलमलिनतलुर्लाम्वुशे पाण्डपिण्ड; 
पुण्डोडू शाक्यमिज्षु!। दशपुरनगरे मिष्टभोजी परित्राट्‌ । 
वाराशस्यामभूष॑ं. शशधरधवलः पाण्डरांगस्तपस्वी 
राजन यस्याउस्ति शक्ति; स वदतु पुरतो जैननिग्रैन्थवादी || 


यह पद्म मी (पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता? नाम- 
के परिचय-पत्म की तरह किसी राजसभामे ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है ओर इसमे भी वादके लिये विद्वानोंकों 
लत्षकारा गया है और कहा गया है कि हे राजन ! मै तो वास्तव, 
में जैननिश्नन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुकसे वाद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे।* 

“इत्ि श्रीफरिशमण्डलालका रस्पोरगपुराधिपसूनो; श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मरने; कृती आप्तमीमासायास्‌ ।? | 

| यह पद अग्रोल्लेखित जी ग्ुटकेके अनुसार शाकभक्षी? है ॥- | ? 


११६ समीचीन-शर्म शास्त्र 


80 जम अर शनि कक रस 3 अर सतह मिल हक 

पहलेसे समन्तभद्गके उक्त दो ही पद्य आत्मपरिचयकों लिये 
हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयस्भूस्तोत्रः की 
प्राचीन प्रतियोंकी खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्दिरके एक अति- 
जीएं-शीण गुटके परसे मुके एक तीसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनों पद्मोंके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमे स्वामीजीके परिचय-विपयक दस' 
विशेषण उपलब्ध होते है और थे हैं--? आचाय॑, २ कवि, 
३ वादिराद , ४ पसरिडित ( गमक ), ४ ढैवज्ञ (ज्योतिविंद्‌ ) 
६ मिषक्‌ ( वैद्य ), ७ सान्त्रिक ( सन्त्रविशेपज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्त्रविशेपज्ञ ), ६ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत | वह 
पद्म इस प्रकार है :-- 


आचार्योह कविरहमह बादिराटू पसिडतोह 
देवज्ञोहँ भिपगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोह । 
राजन्नस्पां जलधिवलयामेखलायामिलायाम्‌- 
आज्ञासिद्ध/ किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोह ॥३॥ 
यह पद्म बड़े ही सहत्वका है । इसमें वर्णित प्रथम तीन 
विशेषण--आचाये, कवि ओर वादिराद--तो पहलेसे परिक्षात 
ह--अनेक पूर्वाचायोके प्रन्थों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 
मिलता है। चोथा 'परिडतः विशेषण आजकलके व्यवद्यारमे 
“कवि? विशेपणकी तरह भले ही कुछ साधारण सममा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बढ़ा मूल्य 
था और वह प्राय. गमक' ( शास्त्रोंके भर्म एवं रहस्यकी सममने 
सथा दूसरोंको सममानेमें निपुण ) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक 
है। शेप सब विशेषण इस पयके द्वारा प्रायः नये ह्वी प्रकाशर्म 


वर. 
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आए हैं और उनसे ज्योतिष, 'वैद्यक, मन्त्र और तन्‍्त्र जैसे 


।विषयोंमें भी समनन्‍्तसद्रकी निपुणताका पता चलता है। समीचीन 
धर्मशास्त्र ( रत्नकरण्ड ) मे, अंगहीन सम्यग्दर्शनको जन्मसन्तति- 
के छेदनमे असमर्थ बतलाते हुए, जो विपवेदनाके हरनेमें न्‍्यूना- 
ज्षुस्मन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है वह ओर शिलालेखों 
तथा अन्थोंमें 'स्वमन्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रग्रभःः-जेसे विशेषणोंका 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्र-विशेपज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है। अथवा यों कहिये कि आपके 
सान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथ्यर्थताको अच्छा 
पोषण मिलता है । इधर ध्वीं शताब्दीके विद्वान उम्रादित्याचाये- 
ने अपने 'कल्याणकारक” वेद्यक शन्थमे “अष्टाज़मप्यखिलमत्र 
समभ्तमभद्रें: ग्रोक्त सकिस्तरवचों विभवेष्शेषात्‌!र इत्यादि पद्म- 
(२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी अष्टाज्नवेद्यक-विपयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक वतलानेमे 'भिपक! 
विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है। 
अन्तके दो विशेषण “आज्ञापिदः और “सिद्धस्तारस्वत! तो 
'चहुत ही महत्वपूर्ण हैं ओर उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाधा- 
रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है । इन , विशेषशणोंको 
भस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करते हुए कहते हैं 
क्रि--हे राजन | में इस 'समुद्र-यलया प्रथ्वी पर आज्ञासिद्ध? 
हँ--जो आदेश दूँ वही होता है। ओर अधिक क्या कद्दा जाय, 
में 'सिद्धसारस्वत' हँ--सरस्वती मुझे! सिद्ध है। इस सरेस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिमें ही समन्तभद्रकी उस सफलताका 
सारा रहस्य संनिहित है जो स्थान-स्थान पर वावघोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुह थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुंका हैं 
समन्तभद्गकी वह सरस्वती ( वाग्देवी') जिनवाणी साता थी 


»श्श्८ समीचीन-धर्मशास्त्र 


'जिसकी अनेकान्तद॒ृष्टि-दारा अनन्‍्य-आराधना करके उन्होंने 

अपनी वाणीसें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 

“नतभस्तक होते थे और जो आज भी सहृदय-विद्वानोंकी उनकी 
ओर आकर्षित किये हुए है । 

* समन्तभद्र, श्रद्धा और गुणक्षता दोनोंको साथ लिये हुए, 
बहुत बड़े अहँक्ृक्त थे, अहंदगुणोंकी अ्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
म्तुतियाँ रचनेकी ओर उनको बड़ी रुचि थी और उन्होंने स्तुति- 
विद्यामे 'सुस्तुत्या व्यसन! वाक्यके द्वारा अपनेको बैसी स्तुतियाँ 
श्चनेका व्यसन बतलाया हैँ । उनके उपलब्ध ग्रन्थोंसे अधिकांश 
भ्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अहितीय 
अहंद्धक्ति प्रकट हाती है। 'स्तुतिविद्या' को छोड़कर स्वयस्भूस्तोत्र, 
देवागम और सुकत्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्॒तिग्र॑न्थ 
हैं। इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है और 
कठिनसे कठिन वास्विक विवेचनोंकोी योग्य स्थान दिया गया है 
वह समन्तभद्वसे पहलेके ग्रन्थोंमे प्रायः नहीं पाई जाती । समन्‍्त- 
'भद्ने अपने स्तुतिग्रन्थोंके हारा स्तुतिविद्याका खास तोरसे उद्धार, 
संस्कार और विकास किया है, और इसीलिये थे 'स्तुतिकार! 
कहलाते थे। उन्हे आयस्तुतिकार” होनेका भी गोरव आप्त था| । 
अपनी इस अहेझ्भक्ति और लोकहितसाधनकी उत्कट 'भावनाओंके 
कारण वे आगेको इस भारतवर्पमे 'तीथ्थक्वर” होनेवाले हैं, ऐसे भी 
"कितने ही उल्लेख अनेक अन्थोमें पाये जाते है & | साथ ही ऐसे 
'भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके पदद्धिक' अथवा 'चारणऋद्धि' 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं | हा 

, देखो, स्वामी समनन्‍्तभद्र ,पृ० ६७ 
क देखो, “स्वामी समच्तभद्र!'--भावितीर्थंकरत्व' प्रकरण पृ० ६२ 

9 देखो, स्वामी, समन्तभद्र/--८“ग्रुणादिपरिचय प्रकरण पू० ३४ 
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श्रीसमन्तभद्र स्वामी? पदसे खास तौरपर अभिभूषित थे 

ओर यह पद्‌ उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द ओर वादिराजसूरि जैसे कितने ही आचार्या तथा पं० 
आशाघधरजी जैसे विद्यानोंने अनेक स्थानोंपर केवल 'स्वामी” पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है + । निः:सन्देह यह पद 
उस समयकी दृष्टिसे 8 आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
महत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, योगियोंके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोंके स्वामी थे, सदूगुणियोंके स्वासी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लोक-हितिपियोंके स्वामी थे। आपने अपने 

>अवतारसे इस भारतभूमिको विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताच्दीमें 
पवित्र किया है । आपके अवतारसे भारतका गौरव बढ़ा है और 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचायेने, पाण्डवपुराणमें, आपको जो 'भारत- 
भूषण” लिखा है वह सब तरह यथाथे ही है »< । 


वीरसेवामन्दिर, देहही जुगलकिशोर प्रुख्तार 
माघसुदि ५, सं० २०११ 


+-#>#£&४--- 


व 


# देखो, स्वामी समन्तभद्र? पृ० ६१ (फ्रुटनोट) # देखो, स्वामी समन्तभद्र? पु० ६१ (छुटनोट).......... 
8 आजकल तो “कवि? शौर 'पण्डित” पदोकी तरह 'रवामी' प्रदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है। 
»< समन्तभद्रो भद्रार्थों भातु भारतभूषण: । 
देवागमेन येलाउत्र व्यक्तो देवागम; कृत: ॥ 
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“ क्षय धर्मका सहायक होनेसे 
पुण्यका वन्धक होते हुए भी 
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रुख है, कारणमें कार्यका 
उपचार, भक्तियोगर्क सहेतुक 

'* समावेशका स्पष्टीकरर 


डरे 
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छ्क्ड 


! स्मय-लक्षण ओर मद-दोप £₹ 
| मदके स्थूल भेद आठ, सूक्ष्ममेद 
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साध्य प्राप्त होते हैं, यथो- 
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श्रीमत्सामि-समन्तभद्राचार्य-विरचित 


समीचीन-धमंशास्त्र 


अपरनाम 
र्नकरण्ड-उपासकाध्ययन 
साहुवाद-व्याख्यारूप भाष्यसे मण्डित 


>>«>२०००/०> कि ि, है कि कि २८ि काम 


भाष्यका मंगलाचरण 
श्रीवद्धमानमसिनम्य समन्तभद्रं 
पद्वोध-चारुचरिताउनघवाकसवरूपम्‌ । 
सदमशास्त्रमिह रलकरण्डकाख्य 
व्यास्यामि लोक-हित-शान्ति-विवेक-चूद्धवो ॥॥ 


« जो सम्यग्तानमय हैं, सथारित्ररूप हैं ओर जिनके वचन 
निर्दोष हैं इन समन्तभद्र ( सब ओरसे भद्ररूप-मंगलमय ) श्री- 
वर्रेमान (सगवान, महावीर) को तथा श्रीवर््धआन (विद्याविभूति, 
कीति आदि लक्ष्मीस वृद्धिको प्राप्त हुए ) समन्तभद्र ( स्वामी 
समन्तभद्वायार्य ) को ( अलग अल्लग तथा एकसाथ ) नमस्कार-- 
बरफे, भें ( उनका पिनस्र सेवक जुगलकिशोर ) लोकिक जनोंकी 
हितयुद्धि, शाम्तिवृद्धि प्रोर मिवेशशद्धिके लिये उस 'समीचीनधस- ' 
शास्य'की व्यास्या करता है जो लेफमसे स्लवरणडानामसे शधिफ 
प्सिद्धियी प्राप्त है ।' 


र्‌ समीचीन-धर्मशास्त [ झ० १ 





हु मूलका मगलाचरस्णशा ५: 

नमः श्री-बर्द्मानाय निधुत-ऋलिलात्मने । 

साउलोकानां त्रिलोकानां यहिद्या दर्षणायते ॥१॥ 

“जिन्होंने आत्मास पाप-मलकी निमूल फिया है--सग-दैप- 
काम-क्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मकलड्भूको अपने 
आत्मासे पूर्णतः दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है---ओर (इससे) 
जिनकी विद्या--कैवलनान-ज्योति--अलोक-सहिति तीनों लोकोके 
लिये दर्षणफी तरह आचरण करती है--उन्‍्हें अपनेमें स्पष्टरूपसे 
प्रतिविभ्वित करती है। भर्थात्‌ जिनके केवलज्ञानमें श्रलोक-सहित तीनों 
लोकोके सभी पदार्थ साक्षात्‌रूपसे प्रतिभासित होते हैं' और श्रपनें इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप आ्ात्मामें कोई विकार उत्पन्न नही करते-- 
वह दर्पणकी तरह निविकार बना रहता है---उन श्रीमान्‌ वर्देमानको 
_भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रुप श्रीसे सम्पन्न भगवात्र्‌ महावीरको 
--नमस्कार हो । 

व्याख्या--'वर्दमान' यह इस' थुगके आहत-मत-म्रवर्तक 

अथवा जैनधर्मके अन्तिम तीर्थक्कुरका शुभ नाम है; जिन्हें वीर, 
महावीर तथा सनन्‍्मति भी कहते हैं। कहा जाता दे कि आपके 
गर्भेमं आते ही माता-पिताठिके धन; धान्य, राज्य, गा बल, 
कोप, कुढ्ुम्ब तथा दूसरी अनेक परकारकी विभूतिकी अतीव बंद्धि 
हुई थी, जिससे धर््धमान' नाम रखनेका पहलेसे ही सकत्य 
द्ोगया था कं, और इसलिये इक है ण था $8, और इसलिये इन्द्र-द्वारा दिये गये वीर नामके 


8६४“जप्पभिद च ण एस दारए कुच्छिसि गव्भताए ववकते तप्पभिइ च 
ण अम्हे हिरण्णोण वढ्ढामो सुवण्णोण धरोण धन्नेण रज्जेण रट्ठ॑ य बलेण 
वाहरोण कोसेण कुट्ठागारेण पुरेण श्रन्तेठरेण जिशवए्ण जावसएण 


वढ़्ढामो विपुलधशकराग-रमण-मरि-म्रत्तिय-सख-सिलप्पवाल-स्त 


कारिका १ ] : मंगलाचरण ३३ 
धन 


री 


साथ यह 'वद्धेमान” नाम सी आपका जन्मनाम है।। “भरी 
शंव्द नामका अज्भ न होकर साथमें विशेषण है, जो उनकी 
श्रीमत्ता अथवा श्रीविशिष्टताको सूचित करता है। और इसलिये 
श्रीवद्धमानाय”! पदका विश्रहरूप अर्थ हुआ “श्रीमते वर््मानाय? 
श्रीमान (श्रीसम्पन्न) वद्धेमानके लिये । स्वयं अन्थकारमहोदयने 


' अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) मे भी इस पदको इसी ग्रकारसे 


विश्लेषित करके रकक्‍्खा है; जेसा कि उसके निम्न वाक्यसे 
अकट है--- 
“अ्रीमते बद्धयानाय नयों नमित-विद्धियें? ॥ १०२ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि अ्रन्थकारमहोद्यकोी 'वरद्धमान” नाम ही 
अमीष्ट है--श्रीवद्धेमान! नहीं । अन्थकारसे पूर्ववर्ती आचाये 
श्रीकुल्तकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदिमेपणुमामि वहयाएं? 
वाक्‍्यके द्वारा वर्द्धमान' नामकी सूचना की है। अत: “श्री? पद 
यहां विशेषण ही है । 

श्री? शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्देवी- 
सरस्वती-वाणी-भारती| शोभा, अभा, उच्चस्थिति, महानता, दिव्य- 


माइएण सत-सारसावइज्जेए पीइ-सक्का रेण अईव अईव चढ़ढामो, त जयारण 
अम्ह एस दारए जाए भविस्सइ तयाण अम्हे एयस्स दारगस्स एयारुरूव॑ 
अण्ण भुणनिप्परणा नामधिज्ज करिस्सामो--बहुमार्‌ठु त्ति ॥६०ए? 
“-कल्पसूत्र 
>< अल तदिति त भक्त्या विभूष्योद्यदुविभूषण: । 
वीर: श्रीवद्धेमानस्तेप्वित्याख्या-द्वितय व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
--उत्तरपुराणा, पर्व ७४ 
 श्रीलंक्मी-भारती-शोभा-प्रभासु सरलद्॒मे । 
वेश-निवर्ग-सम्पत्ताौ शेपापकरणे मतौ ॥ 
ईद्वितीय अंश अगले पृष्ठपर) ““विश्वलोचने, श्रीघर: 


छ समीचीन-घर्मशास्त्र " [ ऋ० १ 


शक्ति, गुणोत्कष और आदर-सत्कारादि अनेक अर्थो्मे प्रयुक्त 
होता है और जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अथरमें अन्तर, तर-तमता, न्यूनाधिकता अथवा 
विशेषता रहती है । यहां जिन आप्त भगवान्‌ वर्द्धमानके लिये 
यह पद विशेषणरुपमें प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विभूति 
अथवा वचन-श्रीका द्योतन करता है जो युक्ति-शास्राडविरोधिनी 
दिव्यवाणीके रूपमें अवस्थित होती है ऋऔर जिसे स्वय स्वामी 
समन्तभद्ने सर्वेज्षलक्ष्मीसे श्रदीप्र हुई समग्र शोसा-सम्पन्न 
“सरस्वती? लिखा दे तथा जीवन्मुक्त (अहन्त) अवस्थामे जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है; । साथ ही, उसके द्वारा तत्त्वार्थों- 
का कीर्तन (सम्यग्वर्णन) होनेसे उसे "कीर्ति? नाम भी बिया है 
ओर वरद्धेमानस्वामीको महती कीर्ति (युक्तिशाखाउविरोधिनी ठिव्य- 
वाणी) के द्वारा भुमण्डलपर बृद्धिको--व्यापकता को--आप्त हुआ 
बतलाया है? । जिस आह न्त्यलक्ष्मीसे आप्तमगवान देव- 
मनुष्यादिकी महती समवसरण सभासे शोभाको प्राप्त होते हैं। 


उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अड् है, इसीके द्वारा शासनतीर्थ 
“्रीलेक्ष्या. मतों गिरि। शोभा-चिवर्गसम्पत्त्यो: ॥ 


--अभिधानसग्रहे, हेमचन्द्र: 
) बभार पद्मा चे सरस्वती च भवान्पुरस्तात्प्रतिमुक्तिलक्ष्म्या; । 
सरस्वतीमेव समग्रद्योभा सर्वेज्षलक्ष्मी-ज्वलिता विमुक्तः ॥२७॥ 
-+स्वयम्भूस्तोत्र, 
>< कीर्त्या महत्या भ्रुवि वद्धमात्र त्वा वद्धंमान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
सतिनीषव: स्मी वयमद्य वीर विशीरा-दोपाशय-पादवन्धम्‌ ॥ 
“युक्त्यनुज्ञासत १ 


' आहेन्त्यलद्षम्या: पुतरात्मतन्त्रों देवाध्सुरोदारसभे रराज ॥ 
-+स्वयम्भूस्तोत्र ७८ 
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अथवा आगमतीर्थका प्रवतैन होता है और उसके ग्रवर्तक शास्ता, 
तीर्थक्कर तथा आगमेशी कहलाते हैं। शेष दो प्रमुख अक्न निर्दो- 
चता और सर्वज्ञता हैं, जिन्हें उक्त मज्जल-पद्यमे 'निर्धेतकलिलात्मने! 
आदि पदोंके छारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह 
ओर स्पष्ट होजाता है कि आप्तके प्रमुख तीन विशेषयोंमेसे 
अवशिष्ट विशेषण तीर्थप्रवर्तिनी दिव्यवाणी ही यहां श्री? शब्दके 
द्वारा परियृहीत है और उस श्रीसे वद्धेमानस्वामीकी सम्पन्न 
बतलाया है । इस तरह आप्तके उत्सन्‍्नदोंष, स्वेक्ष और आग- 
मेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शास्त्र (कारिका ५) मे बत- 
लाये गये है और 'जिनके बिना आप्तता होती ही नहीं? ऐसा 
निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखकों लिये हुए यहां” आप्त- 
भगवान्‌ वर्मानका स्मरण किया गया है। युकक्‍त्यनुशासनकी 
प्रथम कारिकामें भी, वीर वद्धेमानको अपनी स्तुतिका विषय 
बनाते हुए, स्वामी समन्तभद्गने इन्हीं तीन विशेषणोंका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया है। वहाँ 'विशीर्ण-दोषाशयपाश-बन्धस्‌? पदके छवारा 
जिस गुणका निर्देश किया है उसीके लिये यहां “निरधृतकलिला- 
त्मने! पदका प्रयोग किया है, और यह पद-प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता है। इस धर्मशास्त्रमें स्ेन्न पार्पोकी दूर करनेका 
उपदेश है और वह उपदेश उन वद्धेमानस्वामीके उपदेशातुसार है 
जो तीथ कर हैं और जिनका धर्मशासन ( तीर्थ ) इस समय भी 
लोकमे वर्तेमान है। और इसलिये घरममेशास्त्रकी आदिमे जहां 
- उनका स्मरण सार्थक तथा युक्तियुक्त हुआ है वहाँ उन्हे 'निर्धत+ 
कलिलात्मा--आत्मासे पाप-मलको दूर करनेवाला--पद्शित 
करना और भी सार्थक तथा युक्ति-युक्त हुआ है और यह सब 
अन्थकारमहोदयकी कथनशैलीकी खूबी है--वे आगे-पीछेके 
के मा ठीक ध्यानसें रखकर ही पद-विन्यास छिया 
। 


६ समीचीन-घर्मशास्त्र [ आऋ० ९ 
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कलिल' शब्द कल्मप, पाप ओर दुरित जैसे शब्ोंके साथ 
'एकाथेता रखता है। इन शब्दोंको जिस अर्थसे स्वय स्वामी सम- 
न्तभद्रने अपने अन्थोमे प्रयुक्त किया है प्रायः उम सभी अर्थको 
लिये हुए यहाँ 'कलिल' शब्दका प्रयोग है | उदाहरणके तौरपर 
स्वयस्भूस्तोत्रके पाश्वेजिनस्तवनमें “विधृतकल्मप” पढके द्वारा 
पाश्वैजिनेन्द्रको जिस प्रकार घातिकर्मकलकुस--जानावरण, दशे- 
नावरण, मोहनीय और अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोसे-- 
रहित सूचित किया है उसी प्रकार यहाँ “निर्धृतकलिलात्मनें! पदके 
द्वारा वद्धमान जिनेन्द्रको भी उसी घातिकर्मकलछुसे रहित व्यक्त 
किया है। दोनों पठ एक ही अर्थके वाचक हैं| । 

, लोक” उसे कहते है जो अनन्त आकाशके बहुमध्यभागमें 
स्थित और आन्तमे तीन महावातवलयोंसे वेछित जीवादि पद 
' दृब्योंका समूह है, अथवा जहाँ जीव-पुद्गलादि छह्द प्रकारके 

द्रव्य# अवलोकन किये जायें--देखे-पाए जायें---बह सब लोक है 
' उसके तीन विभाग हैं--ऊध्बैलोक, मध्यलोक और अधोलोक । 

सुदशन-मेरुके मूलभागसे नीचेका इधर-उधरका सब अदेश अर्थात्‌ 
' र्नप्रभा भूमिसे लेकर नीचेका--अन्तिम' वातवलय तकका--सब 
' भाग, जिसमे व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोके आवास और 
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ख,, 4 श्रीकुन्चकुन्दाचार्य-द्वारा अ्वचनसारकी आदियें दिया हुआ बरड़ें- 

, मानका 'धोदघाइकस्मसलं' विशेपरा भी इसी झाशयका चोतक है ।_* 
... $ जैन विज्ञानके अबुसार जीव, पुद्गल, धर्म, भ्रधर्म, काल और 

, आकाश ये छह द्रव्य हैं । इनके अलावा दूसरा कोई द्रव्य नही है। दूसरे 
जिन द्रव्योकी लोकमें कल्पना की जाती है उन सवका समावेश इन्हीमें हो 
जाता है। ये नित्य और अ्रवस्थित हैं--अपनी छहकी सख्याका कभी 

, उल्लडून नही करते । इनमेंसे पुद्गलकों छोडकर शेप सब द्रव्य अरूपी 

हैं। और इनकी चचासे प्रायः सभी जैन-सिद्धान्त-पल्थ भरे पड़े हैं। , 
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सातों नरक भी आ जाते है, तद्गत द्र॒व्यो-सहित अधोलोक 
कहलाता है। रत्मप्रभाभूमिसे ऊपर सुदर्शनमेरुकी 'चूलिका तकका 
सब क्षेत्र तदूगत द्रव्यों सहित 'मध्यलोक' कहा जाता है और 
उसमे सम्पूर् ज्योतिर््ोक तथा तियकलोक अन्तिम वातवलय- 
पर्यन्त शामिल है। और सुदर्शनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्व्गादि- 
कका इधर-उधरके सब प्रदेशो-सहित जो अन्तिम वातवलय-पर्यनन्‍त 
स्थान है वह तदूगत द्रव्यो-सहित “ऊध्वेलोक'ः कहलाता हैं । 
लोकके इन तीन विभागोंकी जैनागममे “त्रिलोक संज्ञा है । इन 
तीनों लोकोंसे वाहरका जो क्षेत्र हे और जिसमे सब ओर अनन्त 
आकाशके सिवाय दूसरा कोई सी द्रव्य नहीं है उसे “अलोकः 
कहते है। लोक-अलोकमे सपूर्ण ज्ञेय तत्त्वोका समावेश होजानेसे 
उन्हींमे ज्ञेयतत्त्वकी परिसमाप्ति की गई है | अर्थात्‌ आगमसें यह्‌ 
प्रतिपादन किया गया है कि शियतत्त्व लोक-अलोक है--लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई 'श्षेय? पदार्थ है ही नहीं। 
साथ ही, ज्षेय ज्ञानका विषय होनेसे ओर ज्ञानकी सीमाके वाहर 
ज्ञेयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया 
गया है कि ज्ञान ज्ञेय-पमाण है? । जब श्षेय लोक-अलोक-प्रमाण 
है तब ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिये ज्ञानको 
भी लोक-अलोककी तरह स्वेगत ( व्यापक) होना चाहिये; जैसा 
कि श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है:--- ' 
आदा णारणुपमाणं एाणं सेयपमाणमुदिद्ििस | 
ऐेयं लोयाउलोय॑ तम्हा सार तु सवगय ॥ १-२३ ॥ 

इसमे यह भी बतलाया है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण है?--ज्ञान 
से बड़ा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह ठीक ही है;क्योंकि 
ज्ञानसे आत्माकों बड़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश - 
ज्ञानशुल्य जड ठहरेगा ओर तब यह कहना नहीं वन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्थरूप दे अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) में व्यापक ( सर्वत्र स्थित ) होना चाहिये । और ज्ञानसे 
आत्माको छोटा सानने पर आत्मप्रदेशोंसि बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
ज्ञान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय बिना ठहरेगा और गुण गुणी 

( दल्य ) के आश्रय विना कहीं रहता नहीं; जैसा कि ढद्रव्याश्रया 

निर्यंण गुणा» गुणके इस तत्त्वाथसूत्र-वर्णित लक्षणसे प्रकट है। 
अतः आ“्मा ज्ञानसे बड़ा था छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण हे, 
इसमें आपत्तिके लिये ज़रा भी स्थान नहीं । 

. जब आत्मा ज्ञानप्रमाण हे और ज्ञान ज्षेयप्रमाण होनेसे 
लोकाउल्लोक-प्रमाण ॒ तथा सबेगत है तब आत्मा भी सर्वेगत 
हुआ । ओर इससे यह निष्कपे निकला कि आत्मा अपने ज्ञान- 
गुण-सहित सर्वेगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाउल्लोककी जानता 
है, और इसलिए श्रीवर््धमानस्वामी लोकाउलोकके ज्ञाता होनेसे 
'सर्वज्ञ' है और वे सर्वगत होकर ही ल्ञाकाइलोकको जानते हैं। 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रदेशोंमें स्थित रहता दहै--संसारावस्था- 
में आत्माका कोई अदेश मूलोत्तररूप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जांता और मुक्तावस्थामें शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्रायः चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके 
अग्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, वहांसे फिर कोई भी प्रदेश 
किसी समय स्वात्मासे बाहर निकलकर अन्य पदार्थोंमे नहीं 
जाता | इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा भुक्तात्माओंकोी स्वात्म- 
स्थित? कहा गया है और प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वव्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ ही 'सर्वेगत” भी कहा गया है, जैसा 
कि 'स्वात्मस्थितः स्वंगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-सयः # 
जैसे वाक्योंसे प्रकट है। तब उनके इस सर्वेगतत्वका क्या रहस्य 
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है ओर उनका ज्ञान केसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके 
पदार्थोंकी युगपत्‌ जानता है ! यह एक मर्मकी बात है, ज़िसे 
स्वामी समन्तभद्गने यद्धिद्या दर्पणायते' जैसे शब्दोंके द्वारा थोड़े- 
में ही व्यक्त कर दिया है। यहाँ ज्ञानको दर्पण वतलाकर अथवा 
द्र्पणकी उपसा देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दर्पण 
अपने स्थानसे उठकर पदार्थोके पास नहीं जाता, न उनमें प्रविष्ट 
>दोता है और न पदार्थ ही अपने स्थानसे चलकर दर्षशके पास 
आते तथा उसमे ग्रविष्द होते हैं; फिर भी पदार्थ दर्पणमें श्रति- 
विम्बित होकर प्रविष्टसे जान पड़ते है और दर्पण भी उन पदार्थों- 
को अपनेमे प्रतिबिम्बित करता हुआ तद््‌गत तथा उन पदार्थेके 
आकाररूप परिणत मालूस होता है, और यह सब दर्पण तथा 
पदार्थोकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे होता है । उसी प्रकार 
वस्तुस्वभावसे ही शुद्धात्मा केवलीकेकेवलज्ञानरूप दर्पणमें अलोक- 
सहित सब पदार्थ अतिबिम्बित होते हैं और इस दृष्टिसे उनका 
वह निर्मलज्ञान आत्मग्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वगत न होता हुआ भी 
सर्वेगत कहलाता है ओर तदनुरूप वे केवली भी स्वात्मस्थित 
डोते हुए सर्वगत कह्दे जाते हैं। इसमें विरोधकी कीई बात नहीं 
। इसे अकारका कथन विरोधाउलझ्वारका एक प्रकार है, जो वास्तव 
में विरोधको लिये हुए न होकर विरोधसा जान पड़ता है ओर 
इसीसे 'विरोधाभास? कहा जाता है। अतः श्रीवर्द्धमान स्वामीके 
अदेशापेज्ञा सर्वव्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सर्व- 
पदार्थोकी जानने-अतिमासित करनेसें कोई बाधा नहीं आती । 
अब यहापर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दर्पण तो 
वर्तमानमे अपने सम्मुख तथा कुछ तियेक्‌ स्थित पदार्थोकी ही 
4० 2०4 जल 0848 अगल-बगलके 
पदार्थोको वह्‌ स्थित नहीं करता सम्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्था्में भी जो सूक्ष्म हैं, दूरवर्ती हैं, किसी प्रकारके व्यव- 


52 2800 :0% मी री 2022 


धान अथवा आवरणसे युक्त हैं, अमूर्तिक हैं, भूतकालसे सम्मुख 
उर्पस्थित थे, भविष्यकालमे सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वततेमान 
में सस्मुख उपस्थित नहीं है उनसेसे किसीको भी वर्तमान समयमें 
प्रतिबिम्बित नहीं करता है; जब ज्ञान दर्पशके समान है तब 
केवली अथवा भगवान्‌ महावीरके ज्ञानदर्पणमे अलोक-सहित 
तीनो लोकोके सर्वपदार्थ युगपत्त्‌ कैसे श्रतिभासित होसकते हैं ? 
ओर यदि सुगपत्‌ श्रतिभासित नहीं हो सकते तो सर्वक्षता कैसे 
वन सकती है ? और कैसे सालोकाना त्रिलोकाना यद्विधा 
दर्पशायते” यह विशेषण श्रीवद्धेमान स्वामीके साथ संगत बैठ 
सकता है है 
इसके उत्तरमे मे सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि 

उपसा और उठाहरण (दृष्टान्त) आयः एकदेश होते है--सर्वदेश 
नहीं, और इसलिये सर्वापेज्ञासे उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विपयकी समभनेमे मदद मिलती है, यही 
उनके प्रयोगका लक्ष्य होता है। जैसे क्रिसीके मुखको चन्द्रमाकी 
उपमा दी जाती है, तो उसका इतना ही अभिप्राय होता है कि 
वह अतीबव गौरवर्ण है--यह अभिम्नाय नहीं होता कि उसका 
और चंद्रमाका वर्ण बिल्कुल एक है अथवा वह सर्वेथा चन्द्र- 
घातुका ही वना हुआ है और चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी हे । 
इसी तरह ढर्षण और ज्ञानके उपमान-उपमेय-भावकों समझना 
चाहिये । यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दर्पण (उपमान) की जो उपमा 
दी गई उसका लक्ष्य श्राय इतना दी है कि जिस अकार्‌ पदाओ 
अपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निर्मल दर्षणमें ज्योंके 

2] कक होते बे . 
स्थों भलकते और तदूगत मालूम हाते है और अपने इस अति 
बिम्वित होनेमे उनकी कोई इच्छा नहीं होती और न दर्पण ह्दी 
उन्हे अपनेमे प्रतिविम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता हैं-- 
सब कुछ वस्तु-स्वभावसे होता है, उसी तरह निर्मल ज्ञानमें भी 


भा 
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पदार्थ ज्योकि त्यों भ्रतिभासित होते तथा तद्गत मालूम होते हैं 
ओर इस कार्यमें किसीकी भी कोई इच्छा चरितारथ नहीं होती-- 
बस्तुस्वभाव ही सर्वन्न अपना कार्य करता हुआ जान पढ़ता है। 
इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण दर्षणुकी तरह जड है, ढर्षश-धातुका बना 
हुआ है, ठर्षणके समान एक पाश्वे ( 90० ) ही डसका प्रकाशित 
है ओर वह उस पाश्वक्ते सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
' अवस्थामें स्थित तात्कालिक मूर्तिक पढाथेको ही प्रतिविम्वित 
करता है। ऐसा आशय लेना उपमान-उपभेय-भाव तथा वस्तु- 
स्वभावकी न समझने जैसा होगा। 
इसके सिवाय, दर्पण भी तरह तरहके होते हैं। एक स्चे- 
साधारण दर्पण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही प्रतिविम्बित 
करता है--चमे-मांसके भीतर स्थित ह्वाढ़ों आदि को नहीं; परन्तु 
दूसरा ऐक्स-रेका दर्पण चर्म-सांसके व्यवधानमें स्थित हाड़ों 
आदिको भी प्रतिब्रिस्वित करता है । एक प्रकारका दर्पण समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोकी अतिविम्बित करता है, दूसरा 
दर्पण (रेडियों आदिके द्वारा) बहुत दूरके पदार्थकी भी अपनेसे 
प्रतित्रिम्बित कर लेता है। और यह वात तो साधारण दर्पेणों 
तथा फोटो देशों भी पाई जाती है किये बहुतसे पदार्थाको 
अपनेम युगपत्त्‌ प्रतिब्िम्धित करलेते हैं और उसमें कितने ही 
निकट तथा दूरवर्ती पदार्थोका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हो जाता है, जं। विधिपूर्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता हे । इसके 
अलावा स्घृतिज्ञान-दर्षणसे हजारो मील दूरकी ओर चीसियों 
वर्ष पहलेकी देखी हुईं घटनाएँ तथा शक्ले ( आक्ृतियों ) साफ 
भलक आती हू । ओर जाति-त्मरणुका दपण तो उससे भी बढ़ा 
चढ़ा दोग ऐ, जिसमें पूर्व जन्म अथवा जन्मोंकी सैंकड़ों वर्ष पूर्व 
और दजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ झलक 





आती हैं । इसी 'तरह निमित्तादि श्रुत्ञान-ह्वारा चन्द्र-सूये- 
प्रहणादि जैसी भविष्यकी घटनाओंका भी सच्चा प्रतिभास हुआ 
करता हैं। जब लोकिक दर्पणों और स्मृति आदि क्षायोपशमिक 
ज्ञानदर्पणोंका ऐसा हाल है तब केवलज्ञान-जैसे अलौकिक दर्पण- 
की तो बात ही कया है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानवर्पणमे अलोक- ” 
सहित तीनों लोकोंके वे सभी पदार्थ प्रतिमासित होते हैं जो 
ज्ञेय' कहलाते है--चाहे वे वततेमान हों या अवर्तमान। क्योंकि 
शेय वही कहलाता है जो ज्ञानका विषय होता है-दज्ञान जिसे 
जानता है। ज्ञानमें लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकों जाननेकी 
शक्ति है, वह तभी तक उन्हे अपने पूर्णरूपसे नहीं जान पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणादि प्रतिबन्ध सर्वथा दूर होकर 
वह शक्ति पूणतः विकसित नहीं हो जाती । ज्ञान-शक्तिके पूर्ण- 
विकसित ओर चरितार्थ होनेमें बाधक कारण हैं ज्ञानावरण, 
दशेनावरण, मोहनीय और अन्तराय नामके चार घातिया कर्म | 
“इन चारों घातिया कर्मोकी सत्ता जब ,आत्मामें नहीं रहती तब 
उसमे उस अग्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय होता है जिसे 
लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पढार्थोकी अपना विषय करनेसे फिर 
कोई रोक नहीं सकता | 

जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्वभाव अग्नि 
मौजूद हो, दाह्य-इन्धन भी मौजूद हो, उसे दहन करनेमे अग्नि- 
के लिए कोई प्रकारका प्रतिबन्ध भीन हो और फिर भी वह 
अग्नि उस दाह्मकी दाहक न हो; उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि उक्त अग्रतिद॒त-ज्ञानज्योतिका धारक कोई केवलज्ञानी 
हो और वह किसी भी ज्ञेयके विषयमें अश्ञानी रह 28294 । इसी 
आशयको श्रीविद्यानन्दस्वामीने अपनी » जो कि 
खससन्त॑भद्रकृत-आप्तमीमांसाकी टीका दै, निम्न पुरातन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया है-- 


कारिका १] जि ६८ श्र 
ज्ञो ज्ेये केकषमज़ः स्थादसाति प्रतिबन्धने 


दाह्य उजिदाहको 'यादतति प्रतिबन्धने ॥? 
अतः अर 


ज्ञानदपेण अलोक-सहित तीनों 
लोकोके प्रतिमासित दोनेमें बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है. 
“बे कि वे घातिकर्ममलको निधू तकलिलात्मा हो चुके 


दूर्‌ 
थे। इसीसे उनके कि विशेषणको पहले पक्खा गया है। और 
[धृतकलिलात्मः 


भुणविशेषका बोध- 
हमे उनकी उत्तिशास्त्राविरोधित्ी दिव्य-वाणीके ठारा होता है। 
उसलिये उस भारती: अंघूचक री विशेषशको 

उससे भी पहला स्थान दिया 


पकारसय आभारका , रण करते हुए अपनी अहँकृतिका परि- 


सकते थे-जसे अन्धमें सिबद्ध करे उसका 


श्र समीचीन-धर्म शास्त्र (आ० १ 


उन्होंने आगयां जये! जैसे पदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोको जीतना' बतलाया है? । और इसलिये ऐसे 
स्तवनादिकोंसे उन्हे जो आत्मसन्तोप होता था उसे वे दूसरोंकों 
भी कराना चाहते थे ओर आत्मोत्कपकी साधनाका जो भाव 
उनके हृदयमे जागृत होता था उसे वे दूसरोंके हृदयमे भी जगाना 
चाहते थे। ऐसी ही शुभ भावनाको लेकर उन्होंने अन्थकी आदि 
में किये हुए अपने मद्अलाचरणको अन्थम निबद्ध किया है, ओर 
उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोंकी श्रेय-साधनामें सहायक होते हुए 
उन्हे अपनी तात्कालिक मनःपरिणतिको समकनेका अवसर 
भी व्ियाहे। 

निःसन्देह, इस सुपरीक्षित और सुनिर्णीत गुर्णोके स्मरणकों 
'लिये हुए मड्ल्‍डलपच्यको शास्त्की आदिसे रखकर स्वामी समन्तभद्ग- 
ने भगवान्‌ बद्धमानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुणश्ता और 
गुण-प्रीतिका बड़ा ही सुन्दर प्रदर्शन किया है। ओर इस तरहसे 
वर्तमान धर्मतीर्थके अवतेक श्रीवीर-भगवानको तदूरूपमें--आप्तके 
उक्त तीनों गुणोंसे विशिष्ट रूपमे----ेखने तथा समभनेकी दूसरों- 
को भेरणा भी की है ! 

इस शि४-पुरुपानुमोदित ओर कृतज्ञ-जनतामिनन्दित स्वेष्ट- 
फलमप्रद मद्धलाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपने 
अमसिमत शास्त्रका प्रारस्म करते हुए उसके प्रतिपाद्य विपयक्री 
अतिज्ञा करते है:--- 

धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और धर्मके विशेषण 


देशयामि समीचीन धर्म कमनिवरेणम्‌ । 
संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युचमे सुखे ॥२॥ 


अननतजन +>। अचअआ 





>< देखो, स्तुतिविद्या (जिनशतक), पद्च ध० १ 


कारिका २] देश्य-धर्मके विशेषण १५ 


८५०८५ मेनन. अत अल फनी पनी- गे 





सकने 


में उस समीचीन धर्मका निर्देश ( वर्णन ) करता हूँ जो 
कर्सोका विनाशक है और जीवोाको संसारके दुःखसे--6:खसमूहसे---- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमे धारण करता है। 
व्याख्या--इस वाक्यसे जिस धसके स्वरूप-कथनकी दिश- 
यामि' पढके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण 
हैं--सबसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समीचीन”- दसरा 
कर्मनिवहँण” और तीसरा 'दुखसे उत्तम-सुखसे धारण । पहला 
विशेषण निर्देश्य धर्मकी प्रकृतिका द्योतक है और शेप ढो उसके 
अनुध्लान-फलका सामान्यत (संक्षेपमे) निरूपण करने वाले है। 
कमे शब्द विशेषण-शूस्य प्रयुक्त होनेस उससे द्रव्यकर्म 
आओर भावक्ेरूपसे सब-प्रकारके अशुभादि कर्मोका समावेश है 
जिनमें रागादिक 'भावकर्मा ओर ज्ञानावरणादिक' द्रव्यकम 
कहलाते है। धर्मको कर्मोंका निवहेण-विनाशक बतलाऋर इस 
विशेषणके द्वारा यह सृचित किया गया है कि वह वस्तुतः कमे- 
बन्धका कारण नहीं प्रत्युत इसके, बन्धसे छुड्टानेवाला है। ओर 


मनन. अनणण अओनओ ज>« >> अति बढ बम 


&8 इसी बातको श्रीश्रमृतचन्द्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपायके निम्न 
वाकक्‍्योमे धर्मके श्रलग श्रलग तीन अ्रद्धोको लेकर स्पष्ठ किया है और 
बतलाया' है कि जितने अ्शमें किसीके धर्मका वह श्रद्ध है उतने अशझमें 
उसके कर्मबत्ध नही होता--कर्मवनन्‍्धका कारण रागाश है, वह जितने 
अशोमे साथ होगा उतने अशोमे बन्ध बँघेगा :--- 

येनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनाउस्थ बन्धन नास्ति । 

येनाशेन तु रागस्तेनाशेना5स्य बन्चन भवति ॥२१२॥ 


येवाशेन ज्ञान तेनागेनाउस्थ वन्वन नास्ति। 
येनाणेन तु रागस्तेवाशेना5स्य वन्‍्वन भवति ॥२१३॥ 
येनाशेन चरित्र तेनाशेनाञओ्स्य बन्धत नास्ति | 
येनाशेन तु रागस्तेनाशेनाउस्य बन्चन भवति ॥२१४॥ 
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जो वन्धनसे छुड़ाने वाला होता दे वही दुखसे निकालकर सुखमें 
धारण करता है; क्योंकि वन्धनमे--पराधीनवामें--सुखर नहीं 
किन्तु दु.ख ही दुःख हैं। इसी विशेषणकी ग्रतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरितार्थ होता हैं, और इसी लिए वह 'कर्मेनिवर्हण 
विशेषणके अ्रनन्तर रक्खा गया जान पढ़ता है । 

सुख्र जीवोंका स्वोपरि ध्येय दे और उसकी प्राप्ति धर्मसे 
होती है । घर्म सुखका साधन (कारण) है और साधन कमी 
साध्य ( कार्य ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धर्मसे वास्तवमें 
कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सदा दुःखोंसे छुड़ाने- 
वाला ही है । इसी बातको लेकर श्रीगुशभद्राचायने, आत्माठुशा- 
सनसें, निम्न वाक्यके द्वारा सुखका आश्वासन देते हुए उन 
लोगोंको धर्ममें प्रेरित किया हैं जो अपने सुखमे वाधा पहुँचनेके 
भयको लेकर धर्मसे विमुख बने रहते हैं-- 

घर्मः धुखस्य हेलुहेंतुन प्रोषकः सकायस्थ | 
तस्मात्युतमन्नमिया माभूषमस्य क्मुलस्तम ॥२०ण। 

धर्म करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो 
उसका कारण पूर्यक्ृत कोई पापकर्मका उदय द्वी सममना चाहिये, 
न कि धर्म | “धर्म! शब्दका व्युत्पत्यथे अथवा निरुक्‍त्यथे भी 
इसी बातको सूचित करता है ओर उस अथंको लेकर ही तीसरे 
विशेषणकी घटना (सृष्टि) की गई है । उसमें सुखका “उत्तम” 
विशेषण भी दिया गया है, जिससे प्रकट दै कि धर्मेसे उत्तम 
सुखकी--शिवसुखकी अथवा यों कहिये कि अवाधित सखुखकी--- 
प्राप्ति तक होती है; तब साधारण छुख तो कोई चीज़ ही नहीं--वे 
तो धर्मेसे सहजमें ही प्राप्त होजाते है। सांसारिक दुःखोंके छूटनेसे 
सासारिक उत्तम सुखोंका प्राप्त होना उसका आउुषन्जिक फल है-- 
धर्म उसमे वाधक नहीं, और इस तरह अकारान्तरसे घममे संसारके 
उत्तम सुखोंका भी साधक है, जिन्हें अन्थमे “अभ्युद्य” शब्दके 


कारिका २ | देश्य-धर्मके विशेषण १७ 


कई 2। 20७६ 00 शक टर 3 6 कं कक 0000 ली नितशिमिलिकद की किन की 
हारा उल्लेखित किया गया हैक । इसीसे दूसरे आचायेनि 
“घर! स्वसुखाकरों हितकरों' इत्यादि वाकक्‍्योंके द्वारा धर्म्का 
कीतेन किया है। ओर स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अन्थके अन्तर्स 
यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्माकी इस ( रत्नत्नय ) 
धर्मरूप परिण॒त करता है उसे तीनों लोकोंमें 'सवार्थसिद्धि! स्वयं- 
वराकी तरह वरती है अथात्‌ उसके सब प्रयोजन अनायास सिद्ध 
होते है।! और इसलिये धर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा 
समभना भूल ही होगा । 
वास्तवसे उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव- 
( निःश्रेयस ) सुख है ओर जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्वने 'शुद्ध- 
सुख” 2८ बतलाया है उसे भ्राप्त करना ही धमका मुख्य लर्दय है-- 
इन्द्रियसुखों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धसोत्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, बन्ध- 
हेतु और दुःखमिश्रित आदि दोषोसे दूषित है| । स्वयं स्वामी 
ससन्‍्तभद्रने इसी अन्थमे “कमपरवशे? इत्यादि कारिका-(१२) छारा 
उसे 'कर्मपरलन्त्र, सान्‍्त (भंगुर), दुःखोंसे अन्तरित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तथा पापोंका बीज बतलाया है। ओर लिखा है 
कि धर्मात्मा (सम्यम्दृष्टि) ऐसे सुखक्की आकांक्षा नहीं करता।? 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त हैं--फेंसे हुए 
है--अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ समभते हैं वे आ्रान्त- 
६ देखो, “नि:श्रेयसमम्युदय? तथा “पूजार्थान्नेशवर्य:? नामकी कारि- 
काएँ'(१३०, १३५) 
»< “निर्वाण शुद्धसुख निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ! (१३१) 
 श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, अवचनसार (१-७६) मे, ऐसे इन्द्रियसुखको 
“” बंस्तुत: दुःख ही बतलाते हैं। यथा--- 
.. सपर वाधासहिय विच्छिण्ण वधकारण व्रिसम। 
ज इंदियेहि लद्ध त सीक्स दुबखमेव तहा॥ 
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चित्त हैं--.उन्दोंने वस्तुतः अपनेको सममा ही नहीं और न॒उन्हें 
निराकुल्नतामय सच्चे स्वाधीन सुखका कभी दर्शन या आभास 
ही हुआ है । 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 
विशेषणके संघटक वाक्य 'संसारदुःखतः सलानु यो परत्त्तमे खुले” 
में सत्वानू? पद सब श्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है और 
इससे यह स्पष्ट है कि धर्म किसी जाति या वर्ग-विशेषके जीचों- 
का ही उद्धार नहीं करता वल्कि ऊँच-नीचादिका भेद न कर जो 
भी जीव--भले ही वह स्लेच्छ, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्यों न हो--उसकों धारण करता है, उसे ही वह दुःखसे 
निकालकर सुखमें स्थापित करता है और उस झुखकी मात्रा 
धारण किये हुए धर्मकी सात्रापर अवलम्बित रहती ई--जो 
अपनी योग्यताठुसार जितनी मात्रा्में धर्माचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामे सुखी वनेया । ओर इसलिये जो जितना श्रधिक 
दुःखित एवं पतित दे उसे उतनी ही अधिक धर्मकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अ्रधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी है । 
वस्तुतः 'पतित? उसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत दै--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उघर भटकता ओर विभाव-परिणतिरुप 
“ परिणमता है--, ओर इसलिये जो जितने श्रंशोंमें स्वरुपसे च्युत 
दै चह उतने अंशॉमें ही पतित हैँ । इस तरद्द सभी संसारी जीव#& 
एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिस स्थित ओर उसकी श्रेणियोमें 
विभाजित हैं। धर्म जीवॉड़ी उनके स्वरूपमें स्थिर करनेवाला द, 


 _ & जीचोके दो मूलभेंद हैं--ससारी झोर मुक्त, जैसाकि संतारिणो 
मुक्ताइच' इस तत्वायंसूतरसे प्रकद हैं। मुक़जीय प्रूणांत: स्वरुपमें स्थित 
हीनेफे फारण पतितावस्यासे भतीत दोते हैं । 
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उनकी पतितावस्थाको मिटाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है ओर 
इसलिये 'पतितोद्धारक” कहा जाता है। कूपमें पड़े हुए श्राणी जिस 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते और अपना उद्धार 
कर लेते हैं उसी प्रकार संसारके दुःखोंसे डूबे हुए पतितसे 
पतित जीव भी धर्मका आश्रय एवं सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
हैं और दुःखोंसे छूट जाते हैं »< | स्वामी समन्तभद्र तो अति- 
दीन! (नीचातिनीच) की भी इसी लोक मे 'अतिगुरु? (अत्युच्च) 
तक होना बतलाते है+। ऐसी स्थितिमे स्वरूपसे ही सब जीवोका 
धर्मके ऊपर समान अधिकार है और धर्मका भी किसीके साथ 
कोई पक्षपात नहीं है--वह अन्थकारके शब्दोंसें 'जीवमात्रका बन्धु/ 
है तथा स्वाश्रय्म प्राप्त सभी जीवोंके प्रति समभावसे वर्तता है। 
इसी दृष्टिकों ल्च्यमे रखते हुए अन्थकारमहोद्यने स्वयं ही प्न्ध- 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धर्मके प्रसादसे कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममे ) देवता बन जाता है ओर ऊँचे 
उठा हुआ देवता भी पापको अपनाकर धर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमे) कुत्ता बन जाता है| !? साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि धर्मसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी देव हँ---आराध्य है$, 





नत अऑ>ल-+--+ 


>< “ससार एप क्ूप; सलिलानि विपत्ति-जन्म-दुःखानि । 
इह धर्म एव रज्जुस्तस्मादुद्धरति निर्मेग्नान्‌ ॥” (पुरातन) 
# यो लोके त्वा नतः सो5तिहीनो्प्यतिशुरुर्यत्त: । 
--स्तुतिविद्या (जिनशतक) ८२ 
+ पापमरातिरधंर्मों बन्धुर्जीवस्थ चेति निरद्चन्चतू । (१४८) 
“मै इवापि देवो5पि देव: इवा जायते घर्म-किल्विषात्‌ । (२६) 
$ सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातज़ुदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्म-ग्ढाज्भारान्तरोजसम्‌ ॥ (२८) 
देव झाराष्य-इति प्रसाचन्द्र; टीकायास्‌ । 


०... समीचीन-चर्मशार [ आर० १ 
ओर न्यभावसे अपविन्न शरीर भी धर्म (रनश्नव के संयोग- 
से पवित्र हा जाता हू । अतः अपवचिनत्र शरीर एवं हीन जाति 
धर्मात्मा तिरस्कारका पात्र नहीं--निजुंगुप्सा अंगका धारक 
धर्सान्‍्मा ऐसे धर्मात्मासे बुणा न रखकर उसके गुणोमे प्रीति 
रखता ऐै*८ । और जो जाति श्रादि फिसी मढके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता. प्रत्युत _सके ऐसे धर्माव्माका तिरस्कार करता 
है घह पस्तुतः आत्मीयधर्मका निरस्कार करता है--फलत. आत्म- 
धर्मसे बिमुस है; क्योंकि धार्मिकके विना धर्मका कहीं अवस्यान 
नहीं ओर इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार है-- 
जो धर्मफा तिरत्कार करता है वह्‌ किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं 
कहा जा सकताए। ये सब बातें समन्तभद्र स्वामीफी धर्म-मर्मश्ञता- 
के साथ साथ उनकी घधमाौधिकार-विपयक उदार भावनाओंकी 
ग्रोतक हैं ओर इन सबको दृष्टि-पथमें रखकर ही सलाद”! पढ 
सब प्रकारके विशेषणोसे रहित प्रयुक्त हुआ है । अस्त । 

अथ रही 'समीचीन” विशेषणकी वात, धर्मको प्राचीन या 
अर्वाचीन आदि न बतलाकर जो,'समीचीन' विशेषणसे विभू- 
पिंत किया गया है चद बड़ा ही रहस्वपूर है, क्योकि प्रवम तो 
जो प्राचीन है चह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियस नहीं है। 
इसी तरह जो अर्वाचीन ( नवीन ) है वह असमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है । उदाहरणके लिये 
अनादि-मिथ्यात्थ॒ तथा. प्रथमोपशम-सम्यक्त्वकी लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यात्य प्राचीनसे प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( यथावस्थित बस्तुतत्त्वके श्रद्धानादिरूपमे ) ' नहीं 


&-->>०+२०९-०+०-क+ 


>< स्वभावतो5शुची काये रत्नन्य-पवित्रिते । 

निजु भरुप्सा गुण-प्रीतिमंता निविचिकित्सिता ॥ (१३) ' 
8 स्मयेन योउ्न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः 
सोह्त्येति धर्ममात्मीय न धर्मों घार्मिकविना ॥ (२६) 


कारिका २ ] देश्य-धर्मके विशेषण २१ 


ओर इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याथमंका समीचीन 
धर्सके रूपमें अहण नहीं किया-जा सकता । अत्युत इसके, 
सम्यकत्व गुण जब उत्पस्त होता हैं तब. मिंथ्यात्वके 'स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता' है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
समीचीन है और इसलिये संद्धमंके रूपमे उसका प्रहण है-- 
उसकी नवीनता उसमे कोई बाधक नहीं होती | नतीजा ,यह 
निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो था अर्वाचीन, 
यदि समीचीन है तो वह ग्राह्म है अन्यथा ग्राह्म नहीं है। और 
इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाद्यवर्सफा असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषणश अपना कार्य भली प्रकार करनेसे समथे 
हैं। सकते है; अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
हारा कर्मोका नाश और जीवात्माको ससारके दुःखोसे निकाल 
कर उत्तम सुखसें धारण करना बन सकता है--अन्यथा नहीं । 
इसीसे समीचीनताका ग्राहक प्राचीन और अवॉोचीन दोनों 
अकारके धर्मोकी अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ ्राचीनता तथा 
अर्थाचीनता का सोह छोड़कर उनमें जो'भी यथार्थ छोता है उसे 
ही अपनाता है। दूसरे, धर्मके नाम पर लोकमें बहुतसी मिथ्या 
चातें भी प्रचलित होरही हैं. उन सबका विवेक कर यथार्थ धर्म- 
देशनाकी सूचनाकोः लिये हुए भी यह विशेषण पद है । “इसके 
सिवाय, प्रत्येक बस्तुकी समीचीनता ( यथार्थता ) उसके ' अपने 
अव्य-क्ुत्-काल-भावपर अचलस्वित रहती है--दूसरेके द्च्य- 
कषेत्र-काल-भावपर नहीं--द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमेसे किसीके भी 
बदल जाने पर वह अपने उस रूपमें स्थिर भी नहीं रहती और 
यदि द्रव्य-क्तेत्र-काल-भावकी प्रक्रिया विपरीत होजाती है तो परतु 
भी अवस्तु होजाती है&४ अर्थात्‌ जो प्राह्म वस्तु है बह: स्पराज्य 
के बस्त्वेवाज्वस्तुता बौति प्रक्रियायाविपर्ययात्‌। --दैवागम, समन्तमद्रर 





२२... _ समीचीन-बमंशाद्र [अ० १ 
ओर जो त्याज्य है वह ग्राह्म बन जाती है । ऐसी स्थितिमें धर्मका 
जो रूप समीचीन है वह सबके लिये समीचीन ही हैं और सब 
अवस्थाअमे समीचीन हैँ एसा नहीं कहा जा सकता--वह किसी- 
फे लिये और किसी अवस्थाम 'असमीचीन भी हो सकता है। 
उदाहरणके रूपमें ण्क गृहस्थ तथा मुनिको लीजिये, ग्रहस्थके 
लिये स्वटारसन्तोप, परिम्रहपारिमाण अथवा स्थूलरुपसे हिंसादि 
के त्यागरुपत्रत समीचीन धर्मके रुपमे प्राह्म हैं-"जब कि वे मुनि 
के लिये उस रूपमे आरह्मय नहीं हैं--एक मुनि महात्रत धारणकर 
- थद्वि स्वदारगमन करता है, धन-धान्यादि बाह्य परिमहोंको परि- 
माणके साथ रखता हैँ ओर मात्र संकल्पी हिंसाके त्यागका ध्यान 
रखकर शेप आरम्भी तथा चिरोधी हिंसाश्रोंके करनेमें अवृत्त होता 
है तो वह अपराधी है; क्योंकि ग्रृहस्थोचित समीचीन धर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं हैँ । एक गृहस्थके लिये भी स्वदारसन्तोपत्रत 
नहीं तक समीचीन है जहां तक कि वह त्रह्मचयेत्रत नहीं लेता 
अथवा श्रावककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता, श्रह्मचर्य ब्रत 
लेलेने या सातवीं श्रेणी चढ जाने पर स्वदारगमन उसके लिये 
भी वर्जित तथा असमीचीन होजाता है। ऐसा ही हाल दूसरे 
धर्मो, नियमों तथा उपनियमोंका है । उपनियम आय: नियमोंकी 
मूलदृष्टि परसे द्वव्य-क्षेत्र-काल-भावकी सम्यक्‌ योजनाके साथ 
फलित किये जाते हैं; जैसे कि भोज्य पदार्थोके सेवनकी काल- 
विषयक भर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन 
पदार्थोमे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोंकी हिंसा 
तथा मांस भक्षणके दोपसे बचनेके लिये किया जाता है; 
परन्तु वह काल-मर्यादा जिस तरह सब- पदार्थोके लिये एक 
नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जातिके पदार्थोके लिये 
भी सब समयों सब क्षेत्रों और सब अवस्थाओंकी दष्टिसे एक 
नहीं होती और न हो सकती है | श्ीष्म या वर्षा केतु्मे उष्ण 


कारिकार]  देश्यन्ध्मके विशेषण रह 


प्रदेशस्थित एक पदार्थ यदि तीन दिनमें विकारम्रस्त होता है तो 
बही पदार्थ शीतप्रधान पहाड़ी प्रदेशमें स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता । उष्णु- 
प्रधान प्रदेशोंमें मी असावधानीसे रक्खा हुआ पदार्थ जितना 
जल्दी विकृत होता है उतनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रक्खा हुआ नहीं होता । जो पदाथ वायुप्रतिबंधक (७॥४-४ह॥0 
पात्रोंमे तथा वर्फके सम्पर्कमें रकखा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका सयोग होता है उसके विक्रत न होनेकी काल- 
मर्यादा तो ओर भी बढ़ जाती है | ऐसी स्थितिमें समयौदाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता वहुत कुछ विचारणीय होजाती है और 
उसके लिये स्ेथा फोई एक नियम निधौरित नहीं किया जा 
सकता । अधिकाशमे तो वह सावधान ,पुरुपके विवेकपर निर्भर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंकोीं ध्यानमें रखता ओर वस्तु- 
विकारं$-सम्बन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका 
निर्धार करता है। इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोंको ध्यानमे 
रखकर इस अन्थमें धर्मके अंगों तथा उपांगो आदिके लक्षणणोंका 
निर्देश किया गया है ओर विशेषणों आदिके द्वारा, जैसे भी सूत्र 
रूपसे वन पड़ा अथवा आवश्यक समभा गया, इस वातको सुमाने 
फा यत्न किया हैँ कि कौन धम, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिमं ओर किस रूपमें श्राद्म है; यही सब उसकी समी- 
चीनताका थोतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहारमें लानेके 
लिये बड़ी ही सतकंदृष्टि रखनेकी जरूरत है। सद्दृष्टि-विहीन 
तथा विवेक-व्किल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे ही धमकी 
समीचीनता नहीं सघती । 


मी अ अरेनिली डा. स्‍रनननमक ?५०जम«-ननका. +व० +क जन अकजनम+-+नकमक 


# साथ-वस्तु-विकार प्रायः वस्तुके स्वाभाविक वर्णा-रस-गंधके 
दिगड जाने, उसमें फई लग जाने प्रथवा फूली-जाला पड , जाने आदिसे 
नक्षित हीता है । 


हि समीचीन-घमेशात्र [ अ० १ 


एकमात्र धर्म-देशना अथवा धर्म-शासनको छिंये हुए होनेसे 
यद मंथ 'धर्मशास्त्र' पदके थोग्य है। और चंकि इसमें चित धर्स- 
का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंको अक्षय-सुखकी प्राप्ति कराना हैं, 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'छुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्यान आचार्य वादिराज- 
सूरिने, अपने पारश्वनाथचरितमे स्वामी समनन्तभद्र योगीनद्रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस धर्मशास्त्रको “अक्तय्यसुखावह 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार 'वत्तलाया है *% | 
कारिकामें दिये हुए दिशयामि समीचीन धर्म! इस प्रतिज्ञा- 
वाक्यपरसे अन्थका असली अथवा मूल नाम 'समीचीन-धर्म- 
शास्त्र! जान पड़ता है, जिसका आशय है 'समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए भ्नन्‍्ध', और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाष्य ग्न्थकों देना यहाँ उचित सममा गया है, जो 
कि अन्धकी अकृतिके भी सर्वधा अनुकूल है। दूसरा 'रत्नकरण्ड' 
(रत्नोका पिटारा) नाम पअन्धसे निदविए्ट धर्मका रुप रत्नन्नय होनेसे 
उन रत्नोंके रक्मशोपायभूतके रुपसे है और अन्थके अन्तकी एक 
कारिकासें यिन स्वय॑ वीतकलड्डुविधा-दए-किया-रलकरण्ड्साव वीतः? 
इस वाक्यके द्वारा उस रत्नत्रय धर्मेके साथ अपने आत्माको रित्न- 
करण्ड' के भावमें परिणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
डिया गया दै उस परसे भी फलित होता है। दोनोंमें 'समीचीन- 
धर्मशास्त्र” यह नाम प्रतिक्षाके अधिक अनुरूप स्पष्ट और गौरव- 
पूर्ण प्रतीत होता है । समन्तभद्रके और भी कई अस्थोंके दो ढो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्रमीमासा, स्व॒ति-विद्या 
का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशवक) और स्वयम्भूस्तोत्र-- 


# त्यागी स एवं योगीदो येवाउक्षय्यसुलावह: । 
अथिने भव्य-सार्थाय दिष्टो रत्तकरण्डक: ॥£९॥ 
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का दूसरा नाम समन्‍्तभद्गस्तोन्न है,और ये सब प्रायः अपने अपने 
आदि-अन्तके पद्योंकी दृष्टिको लिये हुए है। अस्ठु । 5 

अब आचाये महोदय प्रतिज्ञात धसके स्वरूपादिका चेन करते 
हुए लिखते हैं--- 

धर्मं-लक्षरा 
सद्दृष्टि-ज्ञान-बुत्तानि धरम धर्मेश्वरा बिदु | 
यदीय-प्रत्यनीकानि मवन्ति भच-पद्धतिः ॥ ३॥ 

*घर्सके अधिनायकीले--धर्मातुष्ठानादि-तत्पर अथवा धर्मरूप-परि- 
खत शआरप्त-पुरुषोने---सदू दष्टि---सम्पस्दर्शन---, सतज्ञान--सम्यस्तान 
-ओऔर सदूवृत्त--सम्यक्चारित्र--को 'धर्म' कहा है। इसके प्रति- 
कूल जो असद्दृष्टि, असतज्ञान, असदूदृत्त--मिथ्यादशन, मिथ्या- 
ज्ञान, भिध्याचारित्र--है वे सब सवपद्धति है--ससारके मार्य हैं । 

व्याख्या--सूलमे प्रयुक्त 'सत्‌' शब्दका सम्बन्ध इृप्टि, ज्ञान, 
चत्त तीनोंके साथ है और उसका अयोग सम्यऊ्‌ , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीत्तकलंक ( निर्दोष ) जैसे अर्थमे हुआ है, जैसा कि “श्रद्धानं 
परयार्थावा, भयाशास्नेहलोगाच, प्रथमानुयोगमर्था, येन स्वयं वीतिक- 
लक्लविद्या? इत्यादि कारिकाओं ( ४, ३०, ४३. १४६ ) से प्रकट है । 
“हिंसाउजतचोयेंभ्योी” इस कारिकासे प्रयुक्त 'सह्लस्थो पढका से सी 
इसी अर्थकों लिये हुए हे ओर इसीके लिये स्वयस्भूस्तोत्रमे 
'समझस' # जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 

“इृष्टि' को दशेन तथा श्रद्धान; ज्ञान” को बोध तथा विद्या 
ओर, वृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया सामोसे भी इसी सन्थ- 
से उल्लेखित किया गया है।। इसी तरह 'सद्रृष्टि'को सम्बग्दर्शन- 

88 “समज्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुपा/ का० १॥. 

१ देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ झादि; ३९, ४३, ४६ आदि; ४६ 

५०, १४६ आदि | हि 
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के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्मोह और “सतज्ञान'को 'तथामति'” 
नाम भी ठिया गया है। । साथ ही अपनी स्तुतिविया ( जिन- 
शतक ) से अन्थकारमहोदयने सद्दृष्टिके लिये 'सुश्रद्धा|ं शब्दका 
तथा स्वयम्भस्तोत्रमे सदूबृत्तके लिये उपेक्षाः# शब्दका भी प्रयोग 
किया है और इसलिये अपने अपने चर्गानुसार एक ही अथथके 
वाचक प्रत्येक वर्गके इन शब्दोंको सममना चाहिये | 

यहाँ सम्यग्द्शन, सम्यस्क्ञान ओर सम्यकचारित्रकों जो धर्म! 
कहा गया है वह जीवात्माके धमर्का त्रिकालाबाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मूलस्वरूप है। इसीको रत्नत्रय? घर्म भी 
कहते हैँ,जिसका उल्लेख स्वयं स्वामी समन्तभद्वने कारिका न॑०१३ 
में एलत्रयपतित्रिते! पढके द्वारा किया हैं, और स्वयम्भूरतोत्रकी 
कारिका ८४ में भी ?लत्रयातिशयतेजसि? पढके हारा जिसका 
उल्लेख है | थे ही वे तीन रत्न हैं जिनके स्वरूप-अतिपादनको 
दृष्टिसे आधारभूत अथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस ग्रन्थ 
को 'रत्नकरण्ड? ( रत्नोंका पिटारा ) नाम दिया गया जान पड़ता 
है। अस्तु; धर्मका यह लक्षण धर्माधिकारी आप्तपुरुषों ( तीथंकरा- 
दिकों) के द्वारा प्रतिपाढित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन 
है, और इस तरह स्वामीजीने उसके विषयमे अपने कठ त्वका 
निषेध किया है । 

जब सम्यग्दशन, सम्यसक्षञान, और सम्यकचारित्रकों धर्म! 
कहा गया है तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादर्शन, भिथ्याज्ञान और 
मिंथ्याचारित्र अधर्म? हैं--पापके मूलरूप हैं। इनके लिये अन्थमें 


देखो, कारिका ३२, ३४, ४४। 
धसुश्रद्धा मम॒ ते मते' इत्यादिंयद्य न० ११४ 

# मोहरूपो रिपु* पाप" कपायभटसाधन: । । 
दृष्टि-सविदुपेक्षास्त्ैस्तया चीर | पराजित: ॥ ६० ॥ 
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४ पाप ? शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको “किल्विष? 
नामके द्वारा भी उल्लेखित किया है; जैसा कि कारिका नं० २७, 
२६, ४६, १४८ आदिसे स्पष्ट ध्वनित है। ओर इन्हें जब 'भव- 
पद्धति! बतलाकर संसारके मार्ग--संसारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक दुःखोंके हेतुभूत--निर्दिष्ट किया गया हैँ तब यह स्पष्ट 
है कि सम्यरदर्शन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र थे तीनों मिले 
हुए ही 'मोक्षपद्धति? अर्थात्‌ मोक्षका एक साग हैं--संसारदुःखोंसे 
छूटकर उचम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं; क्योंकि मोक्ष! 
भव का पिपरीत (]प्रत्यनीक ) है, ओर यह वात स्वय अन्थकार- 
महोद्यने अन्थकी अशरणसशुभमनित्यं” इत्यादि कारिका (१०४) 
से सबका स्वरूप बतलाते हुए ोक्षस्तरद्विपरीतात्मा! इन शब्दोंके 
हारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वार्थसूत्रकी आदिमे श्रीउमास्वाति 
(यूप्रपिच्छाचाये) ने भी कहा है-- 


सम्पप्दशन-ज्ञान-चारित्राए मोक्षमार्ग: ॥ ? ॥ 

ओर यही वात श्रीप्रभाचन्द्राचायने अपने तत्त्वाथसूत्रमें 
'पदूहृश्न्ानबृत्तात्म मोक्षमागं! सनातनः तथा सिम्यस्दर्शनावगम- 
वृत्तानि मीक्षहेतु” इन मंगल तथा सूत्रवाक्योंके छारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्नन्नयरूप धर्मकों स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत अन्य 
में 'भोज्षमार्ग' के अतिरिक्त 'सन्मार्ग” तथा 'शुद्धमार्ग” भी लिखा 
है; ओर शुद्धछुजात्मक मोक्षको शिव, निर्वाण तथा निःश्रेयस 
नाम देकर 'शिवमा्गे' 'निर्वाणमार्ग' 'निःश्रेयसमार्ग” भी इसीके. 
नामान्तर हैं ऐसा सूचित किया है। । साथ ही 'तह्मपथ' भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके युक्‍त्यनुशासनकी ४ थी कारिकामें 
प्रयुक्त हुए 'बद्मपथस्य नेता” पदोंसे जाना जाता है, जो उमास्वाति- 
के शोक्षमायस्य नेतारं? पदोका स्मरण कराते हैं। यही संक्षेपमें 
देखो, कारिका ११, १५, ३१, दे३े, ४१, १३१। 
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जिनशासन :/ हें जैनमार्ग हैं, अथवा वास्तविक सुखमार्ग है, 
ओर इस लिये सिथ्यादशेनादिकको कुमार्ग, सिथ्यामार्य, कापथ 
तथा दुःखमार्ग समझना चाहिये । अन्थकी १४वीं कारिकासे 
इसके लिए 'कापथ” शब्दका स्पष्ट प्रयोग है ओर उसे दुःखावा 
पथि! लिखकर “दुखमाग भी वतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
में भी कापथयट्न! पढके द्वारा इसी कुमार्गका निर्देश ओर 
आगममे उसके खण्डन-विधानका प्ररूपण है ! 
यही सम्यग्दशनादिरूप वह धर्म है जिरो अन्यकी ह्वितीय 
कारिकामें कर्मनिवर्दश/ वतलाया है ओर जो' स्वयस्भृस्तोत्रकी 
कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि है जिसके हारा 
कर्म-प्रकृतियोंकी भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जात हैक । और इस 
लिये जिसके विषयसे उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि वह वस्तुत' कर्मेबन्धका कारण नहीं” 
बह ठीक ही है, क्योंकि चार प्रकारके बन्वनोंमेसे प्रकृतिबन्ध तथा 
प्रदेशबन्ध योगसे और स्थितिबन्ध तथा अजुभागबन्ध कपाचसे 
होते है+ सम्यग्द्शनीडिक न योगरूप हैं ओर न क्रपायरूप है 
तथ इनसे बन्ध कैसे हो सकता है ? >< इस पर यह शंका की जा 
“जिनभासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्थकी कारिका १८ तथा 
७८ में आया है ! 5 
&8 “हुत्वा स्वकर्म-कदुकप्रक्ृतीर्वतस्रो, रत्नत्रयाईतिशयतेजसि जातवीयें: । 
वश्आाजियें सकल-वेद-विधेविनेता,व्यश्ने यथा वियति दीप्त-एचिविवस्वान्‌ । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुभागा कसायदो होति ।--अच्यसग्रह ३३ 
>< थोगात्मदेशवन्ध' स्थितिबन्धो भवति य' कपायात्तु । 
दर्भन-वोध-चरित्र न योगरूप कपायरूप च॥ २१५ ॥|, 
दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते वोबः । 
स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेम्थो भवति बन्च.॥२१६॥-पुंरुषार्थसि० 
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सकती है कि आगममें सम्यर्दशेनादि ( रत्नत्रय ) को तीर्थंकर, 
आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोका जो वन्धक बतलाया 
है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इसके उत्तरमे इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवक्षाकों लिये हुए है, सम्य- 
गर्शैनादिके साथमे जब रागपरिशतिरूप योग और कषाय लगे 
रहते है तो उनसे उक्त कर्मेश्रकृतियोंका बन्ध होता है और संयोगा- 
बस्थाम दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकाये होते हुए भी व्यव- 
हारमे एकके कायेको दूसरेका काये कह दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जल्ानेका काम अग्निका है घीका नहीं, परन्तु दोनों- 
का संयोग होनेसे अग्निका काय घीके साथ रूढ होगया । इसी. 
तरह रागपरिणतिरूप शुभोपयोगके साथमे जब सम्यग्दशेनादि 
रत्नत्रय होते हैं तो उन्हे व्यवह्रतः उक्त पुण्य प्रकतियोंका वन्‍्धक 
कहा जाता है, ओर इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध है-- 
शुद्धोपयोगकी दशामे ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नतन्रयध्े 
वास्तवमें मोक्ष (निर्वाण) का ही हेतु है, अन्य किसी कर्मप्रकृतिके 
बन्धका नहीं;जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हुए श्री अमृतचन्द्रा- 
चार्यके निम्नवाक्‍्योंसे प्रकट हैं-- 


सम्यक्ल-चर्त्रिभ्या तीथेकराह्रकर्मणी वन्धः | 
योउप्युपदिश/ समये न नयविदां सोडपि दोषाय ॥२१७॥ 
, सतति सम्यकत्वस्त्रि तीथकराहरबन्धकी भवतः । 
योग-कषायी नाउस्तति तल्युनरस्मिन्नुदासीनस ॥२१८।॥। 
ननु कथमेव॑ . सिद्धवतु देवायुपभृतिसत्यकृतिबन्धः | 
सकलजनपुग्रतिद्यों रलत्रयधारिणा मुनिवराणाम्‌ ॥२१६॥ 
रत्नत्रयमिह हेतुर्निवाणस्येव भवति नाउन्यरय । ' 
'आल़वति यत्तु पुण्यं, शुभोषयोगरोज्यमपराघ३ ॥२२०॥ 
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>> १, ५ ८४५ +९+कक >> बा 
जि ध् उन अनी-+ के लमजमन, 


एकस्मिन्समवायादत्यन्त विरद्धकाययोरप हि | 


शहद दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्ताच्शो5पि रूटमितः ॥२२?॥ 
“--प्ुम्पाथंसिद्ययपाय 

यहाँ पर सें इतना आर भी चतला देना चाहता हूँ क्रि इस 
रत्नन्नयवमकें मुख्य ओर उपचार अथवा निश्चय ओर व्यवहार 
ऐसे दो भेद हैं, जिनमें व्यवहारधर्म निश्चयफ्रा सहायक ओर 
परम्परा मोक्षफा फारण हैं; जब कि निश्चयधर्म साक्षातर मोक्षका 
हेतु हे। ओर इनकी आराधना हो प्रकारसे हं।ती हैं--एक सकल- 
रूपसे और दूसरी विकलस्पमें । विकलरूप आराधना प्राय 
ग्रृहस्थोफे छारा बनती हे आर सकलरुप भुनियोंके ढ्वारा। विकल- 
रूपसे (ण्फरेश अथवा आशिक) रत्नत्रयकी आराधना करने वाले 
के जा शुभराग-जन्य पुण्यकमका वन्‍्ध होता है वह सोक्षकी 
साधनामे सहायक होनेसे मोक्षोपायके रुपमें ही परिगरित हैं, 
वन्धनोपायके रूपमे नहीं & । इसीसे इस ग्रन्थम, जो मुख्यतया 
गहस्थोंको ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्रयकी लक्ष्य 
करके लिखा गया है, समीचीन धर्म और उसके अंगोपाडोंका 
फल वर्णन करते हुए उसमें निःश्रेयस सुखके अलावा अभ्युदय- 
सुख अथवा लौकिक सुखसमृद्धि (उत्कषे)का मी बहुत कुछ कीत्तेन 
किया गया है । 

अब एक प्रश्न यहाँ पर ओर रह जाता ऐ ओर वह यह कि 
धर्मके अधिनायकाने तो वस्तुस्वभावा को धर्म कहा है, चारिनर 


जन. अल मनीज ली मनी कविनीननमत +त 


४४ असमग्न भावयतो रत्तननयमस्ति कर्मंबन्धो यः । 
सविपक्षकृतोब्वब्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय; ॥ २११ ॥ 


-. --पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 
| “बम्मो वत्थुसहावों ।?? --कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७६ 
| चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति खिद्दिट्रो । 


मोहक्खोहविहीणो परिणामों भ्रप्पणो हु समो ॥७॥--अ्रवकतसार 
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को धर्म कहा है, अहिंसाको परमघसे तथा दयाको धर्मेका मूल 
बतलाया है और उत्तम क्षमाठि दशलक्षणधर्मकका खास तोरसे 
प्रतिपादन किया है, तब अकेले रत्नत्रयकों ही यहाँ धर्मरूपमें क्‍यों 
ग्रहण किया गया है (--क्र्या दूसरे धर्स नहीं है अथवा उनमे 
ओर इनमे कोई बहुत बड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरमें मे सिफ 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि धर्म तो वास्तवमे “वस्तुस्वमाव” 
का ही नाम है, परन्तु दृष्टि, शैली ओर आवश्यकतादिके सेदसे 
उसके कथनमे अन्तर पड़ जाता है । को5 संक्षेयश्रिय शिष्योको 
लद्दय करके संक्षिप्त रूपमे कहा जाता है, तो कोई विस्तारप्रिय 
शिष्योंको लक्ष्यमें रखकर विस्तृत रूपसे। किसीको धर्मके एक 
अंगकी कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीका अनेक अंगों 
अथवा सर्वाज्ञोंका । कोई बात सामान्यरूपस कही जाती है, तो 
कोई विशेषरूपसे । और किसीको पूर्णतः एक स्थानपर कह दिया 
जाता है, तो किसीको अंशोंमें विभाजित करके अनेक स्थानोंपर 
रक्‍खा जाता है। इस तरह वस्तुके निर्देशमे विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको सममनेकी जरूरत द्वाती 
है ओर तभी वह ठीक रुपसे समझी जा सकती है। घमेका 'वस्तु- 
स्वभाव? लक्षण वस्तुमात्रको लक्ष्य करके कहा गया दे ओर उसमे 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते है और वह धस्सके पूर्श 
निर्देशका अतिसंज्षिप्त रूप है । इस पंथमें जडपदार्थोका धर्मकथन 
विवक्षित नहीं है बल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माओंका 
स्वभाव-धमं विवक्षित है ओर वह न-अतिसक्षेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप है । इसके सम्यकचारित्र अंगसे 
चारितिं खलु धम्मो” का वाच्य चारित्र आ ही जाता है। 
चूँकि वह सम्यकचारित्र है ओर सम्यकचारित्र सम्यग्जञानके 
& उत्तमक्षमा-मार्दवा्जव-सत्य-शौचू-सयम॒-तपस्त्यागाकिल्चन्य-ब्रहमचर्यो- 
रि धर्म:। “-तत्त्वार्थयत्र ६-६ 
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विना नहीं होता और सम्यम्ज्ञान सम्यकदुर्शनके बिना नहीं 
चनता. अतः सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यग्दर्शन तथा सम्यस्तान- 
का भी साथसे ग्रहण हो जाता है| स्वयं प्रवचनसारमें उससे 
पूर्वकी गाथाम श्रीकुन्दुन्दाचायैने “जीवर्स चरिचादों दंसण॒- 
णारपह्ाणादो' इस वाक्‍्यके द्वारा चारित्रका 'दर्शन-ज्ञान-प्रधान! 
विशेषण देकर उसे और भी स्पष्ट कर ढिया है। अहिंसा चारित्र- 
का प्रधान अंग हँनेसे परमवर्म कहलाता है 'द्या' उसीकी सुगंध 
है। दोनोंमें एक निद्वत्तिरृप हे तो दूसरा पवृत्तिरुप है। इसी 
तरह दशलक्षणधर्मका भी रत्लन्नयधर्मम समावेश है। और इसके 
प्रवल प्रमाणके लिए इतना ही कह देना काफी है कि जिन श्रीउसा- 
स्वाति आचायने तत्त्वार्थसृूत्रके पूर्वोदृध्रुत प्रथम सूत्रमे सम्य- 
रदर्शन-ज्ञान-चारित्रको 'मोक्षमार्ग' वतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विपयका स्पष्टीकरण करते हुए संवरके अधिकारमें दशलक्षण- 
धर्मके सून्रकी रक्खा है, जिससे स्पष्ट है कि ये सब धर्म सम्य- 
ग्दर्शनादिरुप रत्लत्नय धर्मके ही विकसित अथवा विस्तृतरूप है। 
ऐसी हालतसे आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और धर्मका 
यह अस्तुतरूप बहुत ही सुब्यवस्थित, सार्मिक एवं लक्ष्यके अनुरुप 
जान पड़ता है। अस्तु । 
अब आगे धर्मके प्रथम अंग सस्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचार्य महादय लिखते हैं-- हर 
सम्यग्दर्शन-लक्षरा 
अद्वान परमार्थानामाप्ताउडगमतपोमतास्‌ ।. 
त्रिमृहापोटमष्टाड' सम्पस्दर्शनमस्मयम्‌ ॥ ४॥ 
/  परमार्थ आप्तो, परमार्थ आगममों और परमार्थ तपस्वियोंका 
जो अष्ट अद्जस॒हित, तीन मूहता-रहित तथा मद्-विहीन श्रद्धान 
$ खास तत्त्वायंसूत्र वास्तव इसी एक सूत्रका स्पश्टीकरण है। 
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हैउसे सम्यग्दशन कहते हैं |--- भर्थात्‌ यहः सब बुशास्समूह सम्यग्दश्शन 
का लक्षण है--अशभिव्यम्जक है--अथवा यों कहिंगे कि-आत्मामें सम्य- 
बदक्षंत-धर्मके प्रादर्भावका संद्योतक है ।' 


व्याख्या--यहाँ 'श्रद्धान! से अभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, गुणप्रीति, 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है । 
इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जैसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं प्रन्थकारने इसी प्रंथमें--सम्बग्द्शनके अंगों 
तथा फलका वन करते हुए प्रयोग भी किया है + । और दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी थाया जाता है। 
आप्तादिके ऐसे श्रद्धानका फलितारथ है तदनुकूल वरत्तेनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अ्रर्थात्‌ निर्दिष्ट आप्तद-आगमस-तपस्वियोंके 
बचनोंपर विश्वास करके (ईमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तत्त्वोपदेशकी सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 
नुसार चलनेका जो भाव हैं वही यहां “अ्रद्धान' शब्दके द्वारा 
अभिसत है। 


ओर ' परसार्थ” विशेषणकें द्वारा यह पभ्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्तादिक परमा्थ-विषयके--मोक्ष अथवा अध्यात्म- 
विपयके--आप्त, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--सात्र 
लोकिक विषयके नहीं; क्योंकि लोकिक विषयोंके भी आप, शात् 
ओर गुरु ( तपस्वी ) होते हैं। जो जिस विपयको प्राप्त ह-- 
पहुँचा हुआ द--अथवा उसका विशेषज्न है--एक्सपटे ( छल ) 
है-वह उस विषयका आप्त दै। विश्वसनीय ( शा#ए०ताए, 
१था००० ), अमाणपुरुष ( ऊाणद्ा१००) ओर दक्ष तथा पटु 


_.. $ देखो, गगरिका ११, १२, १३. १७, ३७, ४३। 
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(,डताणं, 20ए० ) को भी आप्त कहते हैं': | और ऐसे आप्त 
लोकिक विपयोके अनेक हुआ करते हैं। आप्तके वाक्थका नाम 
आगम' है अथवा आगम शब्द शास्रमात्रका वाचक दै+--स्वय॑ 
प्रन्थकारने भी शास्रशब्दके द्वारा उसका इसी अन्यमे तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया है? | ओर लौफिक विपयोंके अनेक शास्त्र होते 
ही है, जैसेकि वैद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्दशास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छदशास्त्र, अलकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, भूगभशास्त्र इत्यादि । इसी तेरह अनेक विद्या, कला तथा 
लोकिकशास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध ही हैं 
अथवा लोकिक विपयोंकी सिद्धिके ब्रिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्वी भी पाये जाते हैं; जैसे कि श्राजकल अद्भुत- 

अद्भुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध द्वोते हैं। परमार्थ 
विशेषणसे इन सब लौकिक आप्तादिकका प्रथकरण होजांता है) 

साथ ही, परमार्थका अर्थ यथार्थ (सत्यार्थ ) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि थे आप्तादिक यथाथे 
अर्थात्‌ सच्चे होने चाहियें--अयथार्थ एवं भूठे नहीं। क्योंकि 
लोकमें परमार्थ-विषयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-धर्मकी मिथ्या 
देशना करनेवाले भी आप्तादिक होते हैं, जिन्हें आप्ताभास, 

अगमाभास आदि कहना चाहिये । स्वय अन्यकारमहोदयने 
अपने आप्तमीमांसा” प्रंथ्में ऐसे आप्लीके अन्यथा कथन तथा 

“7 7 इक्के, बामन शिवराम झाष्टेके कोश--सस्कृत इम्लिया डिक्स- कोश--सस्क्ृत इग्लिदा डिक्स- 
नरी तथा इंग्लिश सस्कृृत डिक्सनरी । बे 
# आगम: शास्तरआगतो (विश्वलोचन), आगमस्त्वागतों धास्त्रेषपि 
(हेमचन्द्रअभिघानसगह); आ्रागमः श्षास्त्रमात्रे (ध्ब्दकल्पदुम) । 
| देखो, इसी प्रन्यकी “आ्राप्तोपज्ञ' इत्यादि कारिका & तथा आप्त- 


मीमासाका निम्न वाक्‍्य-- 
“स॒ त्वमेवासि निर्दोषों मुक्तिग्ास्ताअविरोधिवार्क? ॥६॥ 
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मिथ्या देशनाकों लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की 'है और: उन्हें 
अ्राप्तामिसानदग्धः चतलाते हुए । वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया है । 
इस विशेषणुके द्वारा उन सबका निरसन होकर विभिन्‍नता स्थापित 
होती है । यही इस विशेषशपद (परमाथौनां) के प्रयोगका मुख्य 
उद्दे श्य है ओर इसीको स्पष्ट करनेके लिये श्रन्थमें इस वाक्यके 
अनन्‍्तर ही परसार्थ आप्तादिका यथार्थ स्वरूप दिया हुआ है। 


परमार्थ आप्तादिकका श्रद्धान--उनकी भक्ति--वास्तवमें 
सम्यरदर्शन (सस्यक्त्व) का कारण है--स्वयं सम्यरदर्शन नहीं । 
कारणमे यहां कार्यका उपचार किया गया है >< और उसके द्वारा 
दर्शनके इस स्वरूप-कथनसें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है । भन्थमें सम्यर्दर्शनकी सहिसाका वर्णन करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इस समावेशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है-- 


“अमगराप्सरसां परिषदि पिरं रमनते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर ॥३७॥ 
“लब्ध्चा शिव च जिनभक्तिरूपेति भव्यः” ॥४१॥ 
ओर दशेनिक प्रतिसाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 
र्ष्टिके लिये जो 'पम्चगुरुचरणशरण्‌':--पंचगुरुओंके चरण 
(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही है एकमात्र शरण जिसको' 
ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा ग्रन्थकी अन्तिम कारिकामे 
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$ त्वन्मतामृतवाद्यानां सर्वेथेकान्तवादिनाम्‌ । 
झाप्ताभिमानदः्धाना स्वेषप्ट हृष्टेन वाघ्यते ॥७॥ 
>६ क्षावकप्रश्ञप्ति की टीकासे श्रीहरिभद्रसूरिने भी अहच्छासनको 
प्रीत्यादिरुप श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका द्वेतु है, फारणमें कार्यके उपचार- 
- से सम्यवत्य दतलाया है और परम्परा मोक्षका कारण लिखा है । यथा-- 
#इ्रस्प तु ध्यवहारनपस्प सम्यक्‍त्वं सम्पपत्वहेतुरपि भहच्छासनप्रीत्यादि- 
फाररो छार्योपधारात्‌ । एददपि शुद्धचंतसा पारम्पर्मेशापदर्गहेसुरिति ।'” 


4० ४. “रिलीज नननननकमकतज+जपरन-क, 


इ् समीचीत्न-धम््रेशाख्र [ अ9, 
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जो: दृष्टिलर्भी ( सम्यर्दर्शनसस्पत्ति ) को 'जिनपदपआग्ेज्षणी' 
बतलाया गया*है- वह सन्न भी,इसी बातका द्योतक है। पंचगुरुसे 
अभिप्राय पचपरमेष्ठीका है, जिनमेंसे अन्त और सिद्ध दोनों 
यहां आप्तः शब्दके दवारा.परिम्रहीत हैं, और शेप तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु, परमेष्ठीका संग्रह 'तपस्वी” शब्दके. हारा 
किय्ना गया है, ऐसा जान पड़ता है । इसके सिवाय, प्रकृत पद्ममें 
वर्शित सम्यरदर्शनका लक्षण चुकि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है-- 
वीतराग सम्यक्त्वका नहीं |, इससे इसमे मक्तियोगके समावेश: 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है ! भक्तिको स्पष्टतया 
सम्यक्त्व (सम्यग्दशेन) का गुण लिखा. भी है, जैसा कि निम्न 
गाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमें संवेग, निर्वेद, निन्‍्द्रा, गह्ाँ, उप- 
शम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण 
बतलाये है-- 
संवेशो शिव्वेओ ख्दिण गरुह्य य उवसभो भत्ती 
वच्छुल्ल अणुकरपा अह्गुणा हुंति तस्मत्तें ॥| 
“-चवसुनन्दि-भ्रावकाचार ४९ 
पचाध्यायी ओर लाटीसंहितामें,इसी गाथाके उद्धरणुके साथ, 
अई्ईदूसक्ति तथा वात्सल्य, नामके गुणोंको संवेगलक्षणः गुणके 
लक्षण बतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षण बतलाया,है और लिखा हे 
कि वे संबेग गुण॒के विना होते ही नहीं--उनके अस्तित्वसे संवेग 
गुणका अस्तित्व जाना जाता है। यथा-- 
यथा सम्यक्लभावस्य संवेगों लक्षणं गुणः | 
त॑ चोपलक्ष्यते भकक्‍त्या वासल्येनाथवाउह्तास्‌ ॥ 
भक्तिगा नाम वालसल्य न स्यात्सवेगमन्तरा | 
तंवेगी हि इशों लक्ष्य द्वावेतावुफलक्षणों ॥ 
| सराग और वीतराग ऐसे सम्पग्दर्गंनके दो भेद हैं-- 
#प द्वेता' सरागवीतरागविषयभेदात्‌”--सर्वार्थंसिद्धि श्र० ९ सू०२ 


ऋांरिका ५] परमांथ आप्त लक्षण ३७ 


इसी तंरह निन्‍्दा और गही गुणोंकी सेस्यक्त्ंवफे उपलक्तेश 
क्षतलाया है; क्‍योंकि वे प्रशंम (उंपंशंम) गुणके लक्षण हैं--अमि- 
व्यज्ञक हैं >< । अर्थात प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और आंस्तिक्य 
थे चार गुण सम्यग्द्शनके लक्षण हैं, तो अहैदूभक्ति, वात्सल्य, 
दा ओर 'गहा ये चार गुण उसके उपलंइ्ंणस है । इससे भी 
भक्तिः सम्यग्द्शेनका गुरंग ठहँरता है 
यहाँ आंप्रादिके जिस श्रद्धानंको सम्यरदर्शन बतलाया है उंस 
के लिये अष्टाह्न” 'त्रिमूढापोढ” तथा 'अस्मयं' ऐसे तीन विशेषण- 
'पैंदोंका अंयोग किया है और उनके द्वारा यह सूचित किया है. कि 
विव॑क्तित सम्यग्दशनके आठ अंग हैं. और वह तीन मूढत्ताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मदोंसे रहित होता है । 
भ्रन्थमें निर्दिष्ठ आठ अंगोंके नाम हैं---१ असंशया ( निःशैं- 
'कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांक्षित ), ३ निर्विचिंकिंत्सिता, 
अमृठ्टष्टि, ५ उपगृहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सेल्य, ८ प्रैभाचना । 
आर तीन मूहताओंके नाम हैं-- १ लोकमूढ, 'देवेतामड, 
पांपण्डिसूढ । इन सबका तथा स्मंय (मद)केा क्रमशः लंक्षरपी्मक 
श्वेंरूप भ्न्थमें आप्तादिके स्वरूँप-निर्देशानन्तर दिया'है । 
परंमार्थ आप्त-लक्षरण 
आंप्तेनोत्संत्-दोषेण संर्वज्ञेना55गंमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नाउन्यथा श्याप्तता मवेद् ॥४॥ 
“जों उत्संन्न दोष है--राग-देष मोह और काम-क्रोधादि दीपोको 
लेप्ट कर ुका है--, 'सर्वक्ष है--समभस्त द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावका जता हैं 
+-और आर्णमेशो हे--हेयोपादेयरूप 'अंनेकॉन्त-तत्त्वके वियेहूर्थक 
आंत्महिर्तमें प्रवृत्ति करामेवाले अबाधित सिद्धान्ते-शॉस्त्रका स्वांमी अंभेवी 


बगल ननव वन कनननन नम कनननन-कीक जननी निया नीिननीयीन न ननन-+ +-ऊनन नल निनीनवनना-3++-3५<43न+-नीनाननी-मन गन नमन न नीनननिनकनिनननीभननतारन-- ७-०३ ९०--+म>५फनननन-म+-«+««ऊ»कभ+- भफ। 


>»< देखो, पंचार्ध्यायी उंत्त राध, इलोक ४८६७ से ४७६ तन लॉटी 
सहिता, तृतीयसर्ग इलीक ११०'से ११८। 
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मोक्षमार्गंका प्रणेता है--वह नियमसे परमार्थ आप्त होता है अन्यथा 
पारमा्थिक आप्नता बनती ही नहीं--इन तीन ग्रुणोमेंसे एकके भी न 
होने पर कोई परमार्थ आाप्त नहीं हो सकता, ऐसा नियम है ।' 
व्याख्या--पूर्वकारिकामे जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानको 
सुख्यतासे सम्यग्दशेनमे परिगणित किया है उसके लक्षणका 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोका उल्लेख किया गया है, 
जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्तको पहचाना जा सकता है और वे 
है--१ निर्देषिता, २ सर्वक्षता, ३ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
गुणोंका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ है--निर्दोपताके बिना 
सर्वेक्षता नहीं बनती और सर्वज्षताके बिना आगमेशिता अस- 
स्‍्मव है| निर्दोपता तभी बनती है जब ढोपोंके कारणीभूत ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण,मोहनीय ओऔर अन्तराय नामके चारों घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जाते है। ये कर्म बड़े बड़े भूद्षतों ( पवेतों )- 
की उपमाको लिये हुए हैं,उन्हे भेदन करके ही कोई इस निर्दोपता- 
को श्राप्त होता है। इसीसे तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणम इस गुश- 
विशिष्ट आप्तकी 'ित्तारं कमभूभृता” जैंसे पके ढारा उल्लेखित 
किया है। साथही, सर्वक्षको बिहवतत्त्वाना ज्ञात! और आगमेशी- 
को “मोक्षमा्यस्य नेता” पदोंके छारा उल्लेखित किया है । आप्तके 
इन तीनों गुणोंका बड़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं रोचक वर्णन श्रीवि- 
शानंद आचार्यने अपनी आप्तपरीक्षा और उसकी स्वोपज्ञ टीका- 
में किया है, जिससे ईश्वर-विपयकी भी पूरी जानकारी सामने 
आ जाती हैं ओर जिसका हिन्दी अनुवाद 
'अकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षसात्मक गुणोंका 
पूरा परिचय पक्त प्न्थसे प्राप्त करना चाहिए । साथ ही. स्वामी 
समन्तभद्गकी 'आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, 'जिस॑ पर 
अकलंक़देवने “अष्टशवी' और विद्यानन्दाज्ञार्नन्रेश/अष्टसहस्ी 


र 


नामकी महत्वपूर्ण संस्क्रत टीका लिखी.है। - 


कारिका ६] निर्दोष-आप्त-स्वेरूंपे श्षट 


यहाँ पंर इतनी बात और भी जांन लेनेकी है कि इन तीन 

गुणोंसे-भिन्न और जो गुण आप्तके हैं वे संब स्वरूंपविषयक हैं- 
लेक्षणात्मक नहीं । लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणोंमें होता 
है। इनमेंसे जो एक मी गुणसे हीन है वह आप्तंके रूपमे लक्षित 
नहीं होता।।' * « 
निर्दोष-आप्त-स्वरूप 

चुत्पिपासा-जरातड्ड-जन्मा5न्तक-भय-स्मयाः । 
न रांग-हेष-मोहाश्च यस्पाप्तः स प्रकीर्त्यते(अदोषसुक )॥६॥ 

* जिसके ज्ञुधा, ढपा, जरा, रोग, जन्म, मरणु, भय, मद, 
राग, ढेष, मोह तथा (“च? शब्दसे) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेद ओर खेद ये दीष नहीं होते हैं वह (दोषमुक्त) आप्रके 
रूपमे प्रकीतित होता है । 

व्याख्या--यहाँ दोषराहित आप्तका अथवा उसकी निर्दोषताका 
स्वरूप बतलाते हुए जिन दोषोंका नामोल्लेख क्रिया गया है वे 
उस व्गके हैं ज़ो अष्टादश दोषोंका वर्ग कहलाता है और दिग़- 
म्बर सान्यताके अनुरूप है। उन दोषोंमेंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट 
नाम दिये हैं, शेष सात दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेद ओर खेदका “'च' शब्दमे समुब्यय अथवा संग्रह 
किया गया है। इन दोषोंकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परसार्थ आप्तके रूपमें ख्यातिको प्राप्त नहीं होता--विशेष 
ख्याति अथवा प्रकीर्तनके योग्य वही होता है जो इन दोषोंसे 
रहित होता है । सम्भवंतः इसी दृष्टिको लेकर यहाँ ्रंकीत्यते” 
पदका प्रयोग हुआ जान!पड़ता है । अन्यथा इसके स्थान पर 
अदोषमुक्‌! पद ज्यादह अच्छा मालूस देता है । 


हक जे अन्ुसार' अष्टादश दोषोंके नाम /इस 
प्रकार हैं--- हर 


५0207 0 


१ धीमीन्तराय, २ भोगान्तराय, दे उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
न्तराय, ५ लामान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अज्ञान, ६ उछ पता, 
१० हास्य, ११ रति, १९ अरति, १३ राग, १४ द्वेप, १५ अधिरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व | | 

इनमेंमे फोई भी दोप ऐसा नहीं दे जिसका दिगम्बर समाज 
आप्समें सदभाव मानता हो । समान दोपोंकोी छोड़कर शेपका 
अभाव उसके दूसरे वर्गोंमे शामिल है; जैसे अंतराय कर्मके 
अभावमे पॉचों अन्तराय दोपोंका, ज्ञानावरण कर्मफे अभावमें 
शान दोपका और दर्शनसोह तथा चारित्रमोहके अभावमें शेप 
मिथ्यात्य, शोक, काम, 'अविरति, रति, हास्य और जुगुप्सा दोपों 
का 'अमाय शामिल है। श्वेताम्वर-मान्य दोपो्मं छुघा, पा तथा 
रीगादिफ”फितने ही दिगम्वर-मान्य दोपोका समावेश नहीं होता- 
श्वेताम्धर भाई आप्तमें उन दोपोंका सद्भाव मानते हैं. और यह 
सब अन्तर उनके भायः सिद्धान्त-भेदोंपर है। सम्भव 
है इस भेव्दष्टि तथा उत्सन्दीप आप्तके विपयमें अपनी सान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार हुआ हो 
इस फांरिकांके सम्बन्धमें विशोषचिचारके लिये ग्रन्थकी भस्तावना- 
की देखना चांदिण । 


आप्त-वामावली 
परमेष्ठी परंज्योतिविरागी पिमलतः कृती | 
सर्वज्ञोौ5नादिमश्यान्तः साथ: शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 


“उक्त सरूपको लिये हुए जो आप्त दे चुद परमेष्टी ( परम 

पदमें स्थित) पर॑ज्योति (परमातिशय-प्राप्त शवधारी»)बिरार '(रागादि 

मावकर्मरहित), विमान /(झञानावरणादि दव्यकर्मंबॉजित), झती ( हेगोपा- 
| देखो, विवेकविलास भौर जनतत्त्वादर्द आदि एवेताम्बर प्रन्थ। 


कारिका ७] आप्त-नामावली १ 


देयतत्त्व-विवेक-सम्पन्त अथवा कृतकृत्य), सर्वेज्ञ ( यथाबत्‌ निखिलार्थ- 
'साक्षात्कारी ), अनादिमध्यान्त (आ्रादि मध्य भर अन्तसे शून्य), साथे 
(( सर्वके हितरूप ), और शास्ता ( यथा तत्त्वापदेशक ) इन नामोंसे 
उपलक्षित होता है। भ्रर्थात्‌ ये नाम उत्तस्वरूप भ्राप्तके बोधक हैं । 
व्याख्या--आप्तढेवके गुणोंकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहस्तरभामों-दारा उनके हजारों नामोंका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ म्रन्थकारमहोद्यने अतिसंक्षेपसे अपनी रुचि तथा आव- 
श्यकताके अनुसार झूठ नामोंका उल्लेख किया है, जिनमें आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षणांव्मक गुणोंका समावेश है--किंसी नामसमें 
गुणकी कोई दृष्टि.प्रधान है, किसीमें दूसरी और , फोई संयुक्त- 
दृष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेष्टी' ओर ती' ये संयुक्तदष्टि- 
को लिए हुए नाम है, 'परंज्योति' और 'सर्वज्ञ' ये नाम सर्वेज्षत्व- 
की दृष्टिको अधान किये हुए है | इसी तरह “विराग” और 
+विमल' ये नाम उत्सन्नदोषकी दृष्टिको मुख्य किये हुए है । इस 
अकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन कालमें कुछ पद्धति रही जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरण अन्थकारमहोदयसे पूर्व॑वर्ती 
आचार्य कुन्दकुन्दके 'मोक्खपाहुड” में और .दूसरा उत्तरबर्ती 
आचार्य पूज्यपाद (देवलन्दी) के 'समाधित॑न्त्र! में पाया जाता 
है। इन दोनों प्रन्थोंमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया दै | । टीकाकार भ्रभाचन्द्रने 
“आप्तस्य वाचिका नाममालां प्रूपयन्नाह! इस वाक्यके द्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा दे परन्तु साथ ही आप्तका एक 
+ उल्लेख क्रमश: इस प्रकार हैः--- 
“मलरहिओ कलचत्तो अ्रिंगदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा । 
परमेट्टी परमजिशों सिवकरों सासभ्ो सिद्धों ॥६॥” (मोक्लपाहुड) 
“निर्मल: केवल: थुद्धों विविक्त: प्रशुरव्ययः । 
परमेष्डी परात्मेति परमोत्मेश्वरो जिन; ॥६॥ (संभाषितत्र) _ 
-* “57% 
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कल जज 


विशेषण उतक्तदीषेविवर्जितस्थ” भी दिया है; जिसका कारंण पूर्वमें 
उत्सन्नदोषकी दंष्टिसे आप्तके लक्षशात्मक पद्यका होना कहा जा 
सकता है; अन्यथा यह नामसाला एक सात्र उत्सन्‍नदोष आप्तकी 
इृष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर - दृष्टिके 
कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जाता है । हे 

यहाँ अनंदिमध्यान्त:' पदमें उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी 
जरुरत हैं। सिद्धंसेनावायने अपनी स्वयम्भूरतुति नामकी द्वात्रि- 
शिकामें भी आप्तके लिये'इस विशेषणका प्रयोग किया है ओर 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है । उक्त 
टीकाकारने 'प्रवाहपेक्षयः आप्तको अनादिमध्यान्त बतज्ञाया है; 
परन्तु प्रवाहकी अपेक्षासे तो ओर भी कितनी ही वस्तुएँ- आदि 
मध्य तथा अन्तसे रहित हैं तब इसे विशेषणसे आप्त केसे उप- 
लक्षित होता है यह भले प्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है। 

बीतराग होते हुए आप्त आगमेशी (हितोपदेशी ) कैसे हो 
सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्या कोई आत्म-प्रयोजन 
होता है ? इसका स्पष्टीकरण-- 

अनास्मार्थ विना रागेः शास्ता शास्ति सतोहितम । 


ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्धुरजः किमपेछते ॥ ८ ॥ 
“शात्ता-आप््त बिना, रागोंके--मोहके परिणामस्वरूप.स्नेहादिके 
बबढवर्ती हुए विना अथवा ख्याति-लाभ-पुजादिकी इच्छापोंके विना ही- 
-ओऔर वित्रा-आक्मप्रयोजनके सव्यजीवोंको हवितकी शिक्षा देता है। 
इसमे आपत्ति या विश्रतिपत्तिकी कोई बात नही है, क्योकि ) शिल्पीके 
क.... को पाकर शब्द कप हल दा राग-भावोंकी 
तथा आत्मप्रयोजनकी कुछ अपेक्षा रखता है ? नही रखता । 
व्याख्या--जिस प्रकार शृदग शिल्पीके हाथके.स्पर्शरूप बाह्य 
निममिचको आझरः शब्द करता है और उस. शब्दक करनेमे उसका 
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जन जरीििनीजट अट। 


कोई राग्रभ्नाव नहीं होता और न अपना कोई निजी . प्रयोजन ही 
होता है---उसकी वह सब प्रवृत्ति स्वभावतसे परोपकाराथ होती है 
“उसी प्रकार वीतराग आप्तके हितोपदेश एवं आगम-प्रणयनका 
रहस्य है--उससे बैसे किसी रागभाव या आत्मप्रयोजनकी 
आवश्यकता नहीं, वह 'तीर्थकरप्रकरते” नामकर्मके उदयरूप 
निमित्तको पाकर तथा भव्यजीवोंके पुण्योदय एवं प्रश्नानुरोधके 
बश स्वतः प्रवृत्त होता है 

आगे सम्यग्दशेन्के विषयभूत परमार्थ आगम? का लक्षण 
प्रतिपादन करते हैं-- कै 





ओआगम-शास्त्र-लक्षर 


- आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमचष्टेष्ट-विरोधकम्‌ । 
तस्योपदेशकृत्‌ साथ शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 


'जो आप्तोपज्ञ हो--आप्तके द्वारा प्रथ्मत: ज्ञात होकर उपदिष्ट 
हुआ हो, अनुल्लंघ्य हो--उल्लघनीय अ्रथवा खण्डनीय न होकर ग्राह्म 
हो, दृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (अनुमानावि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरोधक न हो--प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जिसमे कोई बाधा न श्राती 
हो और न पूर्वापरका विरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशका कर्ता 
हो---बस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिप्रादक हो, सबके लिये हितरूप हो 
ओर क्ुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र--परमार्थ 
आागम--कहते है। 

व्याख्या--यहाँ आगम-शास्त्रके छह, विशेषणदि ये गये.' है, 
जिनमें आप्तोपज्ञ| विशेषण सर्वोपरि मुख्य है और इस बातको 
सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके ढवारा प्रथमत: ज्ञात हो- 
कर उपदिष्ट होता है। आप्तपुरुष सर्वेज्ञ होनेसे आगम-विपयका 
पूणे आामाणिक ज्ञान रखता है ओर राग-हेषादि “सम्पूर्ण दोषोंसे 

* रहित होनेके कारण उसके द्वारा सत्यता एवं यथार्थताके विरुद्ध 
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कोई भ्रशायन नहीं बन सकता | साथ ही प्रणयर्नकी शक्तिसे चंद 
सम्पन्न होता है। इन्हीं सब वातोंकी लेकर पूर्वकारिका (५) भें 
उसे आंगमेशी' कहा गया है--वही अर्थतः आगमंके प्रेसयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिसें यह प्रथम विशेषण ही 
पर्याप्त हो सकता था और इसी दृष्टिको लेकर अन्यत्र “आगमो 
शज्याप्तवचनम्‌? जैसे वाक्यकि द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया है; तब यहाँ पाँच विशेषण और साथंमें क्‍यों जोड़े शए 
हैं? यह एक प्रश्न पैदा होता है । इसके उत्तरमें में इस समय 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकंमें अनेकोने अपनेकी 
स्वयं अथवा उनके भक्तोने उन्हें आप्त' घोषित फिया है और 
उनके आगमोंमे परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्यार्थ 
आप्तों अथवा निर्दोष स्वेज्ञोके आरमोरमें बिरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
ही शास्त्र वादकों सत्यार्थ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं और 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताउज्ञातभावसे मिलाबवटें भी 
छुई है । ऐसी हालतमें किस शास्त्र, अथवा कथनकी आप्तोपंश् 
सममभा जाय और किंसको नहीं,यह समस्या खड़ी होती है । उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्त रवर्ती पाँच विशेषशोकी 
योजना हुई जान पड़ती है। वे आप्तोपज्ञकी जॉचके साधन हे 
अथवा यो कहिए कि आप्तोपक्ञ-विषयको रंपष्ट करनेवाले हैं-- 
यह्द बतलाते हैं कि आप्तोपज्ञ वही होता है का इन विशेषशोंसे 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषशञोसे विशिष्ट नहीं हूँ वे 
आप्तोपक्ञ अथवा आगम कहे जानेके योग्य नहीं हैं। उदाहरेंणं- 
के लिये शास्त्रका कोई कर्यन यंदि अत्यक्षादिके विरुद्ध 'जांता है त्तो 
संमंमना चाहिये कि वह आप्तोप॑ज्ञ (निर्दोष एवं संवेक्षेदेवके रा 
उपूदिष्ट) नहीं है और इंसलिये अरमंके रूंपमें मान्य किये जाने ! 
के योग्य नहीं | 
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तपस्वि-लक्षण 
विषयाशावशातीतो निरारम्भो5परिग्रहः । 


ज्ञान-ध्यान-ठपोरत्न(क्त )स्तपस्‍्वी स प्रशस्थते ॥१०॥ 


* जो विषयाशाकी अधीनतासे रहित है--इन्द्रियोंके विषयमें 
आसक्त नही और न आश्षा-तृष्णाके चक्कूरमें ही पडा हुआ है अथवा 
विषयोकी वाँछा तकके. वशवर्ती नही हैं---, निरारम्भ है--कषि-वारि- 
ज्यादिरूप सावद्यक्मेके व्यापारमें प्रवृत्त नही होता--, अपरिमही है-- 
धन-धान्यादि वाह्य परिग्रह नही रखता और न॒मिथ्यादर्शन, राग-द्वेष, 
मोह तथा काम-क्रोधादि रूप अन्तरग परिग्रहसे श्रभिभूत ही होता है--- 
ओर ज्ञानरत्न-ध्यानर॒त्न तथा तपरत्नका घारक है अथचा ज्ञान, 
ध्यान और तपमें लीन रहता दै--सम्यक्‌ शानका झाराघन, प्रशस्त 
ध्यानका साधन,और भ्रनशनादि समीछीन तपोका अनुष्ठान बड़े अनुरागके 
साथ करता है--बह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता है।! 

व्याख्या--यहाँ तपस्वीके विषयाशावशातीत” आदि जो चार 
विशेषण दिये गये हैं वे बड़े ही महत्वकी लिये हुए हैं और उनसे 
सम्यग्द्शेनके विषयभूत परमार्थ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 
आ जाती है जो उसे श्रद्धाका विषय बनाती है। इन विशेषशोंका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तपस्वीके लिये विषय-दृष्णा- 
की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-विषयों- 
की रुंष्णाके जालमे फँसे रहते है वे निरारम्भी नहीं हो पाते, जो 
आरम्भोंसे मुख न सोड़कर उनसे सदा सलग्न रहते हैं वे अपरि- 
प्रही नहीं बन पाते, और जो अपरिग्रही न बनकर सदा परियहों 
की चिन्ता एवं समतासे घिरे रहते हैं वे रत्न कहलाने योग्य उत्तम 
आन ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं. बन सकते अथवा उनकी 
साधनामे लीन नहीं,हो सकते, ओर इस तरह थे सतश्रद्धाके पात्र 
ही नहीं रहते--उन पर विश्वास करके घर्मका कोई भी अनुष्ठान 
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समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता। इन 
गुणोंसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते हैं वे पत्थरकी उस 
नोकाके समान हैं जो आप डूबती है और साथमें आश्रितोंकोभी 
ले डूबती है । हो 
ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे 
अलगसे जो यहां ग्रहण किया गया है वह उसकी प्रधानताको 
बतलानेके लिये है। इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरग तपमें 
ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी भी अ्रधानताको बतलानेके 
लिये उसका अलगसे निर्देश किया गया है। इन दोनोंकी अच्छी 
साधनाके बिना काई सत्साधु श्रमण या- परमार्थतपरवी बनता हीं 
नहीं--सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान ओर ज्ञानकी 
साधना ही होता है । 
स्वामी समन्तभद्रने इस धर्मशाखमे धर्मके अगभूत सम्य- 
ग्शैनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे 'अष्टाग” विशेषणके 
छारा आठ अगोंबाला बतलाया है। थे आठ अंग फोनसे हैं 
आर उनका क्या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्टीकरण करतें हुए 
स्वामीजी लिखते हैं:--- 
अशसयाउज्भू-लक्षण 
इदमेवेदश चेव तत्त॑ं नान्‍्यन्न चाउन्यथा | 
इत्यकम्पा55यसाम्भोवत्सन्मागेंडसंशया रुचि। ॥११॥ 
(त्त्व---यथावस्थित वस्तुस्वरूप--यही है ओर ऐसा ही है ( जो 
और जैसा कि दृष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित परमागममे भ्रतिपादित हुआ 
है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें-- 
सम्यग्दर्शनादिरूप समीचीन धर्ममें--जों लोहबिनिर्मित खड़्गाहिकी 
आव (चमक) के समान अकम्पा रुचि दै--अ्रडोत श्रद्धा है--उसे 
असंशया'--निःशकित--अंग कटते हैं | । 


कारिका ११ ] अशंसयाउद्भ-लक्षण ४७ 


. *व्याख्या--यहां 'तत्त्व॑? पद यद्यपि. बिना “किसी - विशेषणके 
सामान्यरूपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्मागें? पदके साथमें होने 
से उसका सस्बन्ध सम्यदशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप 
उस सन्मार्ग-विषयक तत्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रग्नोजन- 
भूत तत्वसमूह समाविष्ट दो जाता है, और इसलिये सम्यन्दशे- 
नादिकका, सम्यरद्शनादिके विषयभूत आप्त-आगम-तपस्वियोंका 
तथा जीव-अजीचादि पदाथ्थोंका जी भी तत्त्व विवक्षित हो उस 
सबके विषयसे सन्देहादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहां 
इस अंगका विपय है--उससे अनिश्चय-जैसी कोई बात नहीं 
है । इसीसे तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं ओर न अन्य 
प्रकार है? ऐसी सुनिश्वय ओर अटल श्रद्धाकी द्योतक बात इस 
अंगके स्व॒रूप-विषयसें यहाँ कही गई है । 

इस पर किसीको यह आशंका करनेकी जरूरत नहीं है कि 
“इस तरहसे तो ही? (एव) शब्दके प्रयोग-ह्वारा 'भी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तत्त्वकी सर्वथा 
एकान्तताकी प्राप्ति हो जावेगी ओर तत्त्व एकान्तत्मक न होकर 
अनेकान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी ससन्तभद्गने अपने दूसरे अन्थों 
से एकान्तदशिप्रति पेषि तत्त्व, तत्त्व तनेकान्तमशेषरूप॑ जैसे वाक्‍्यों 
द्वारा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथनकी 
संगति केसे बैठेगी १! यह शका निर्मुल है; क्योंकि अपने विषय- 
की विवक्ञाकों साथमें लेकर ही? शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा 
एकान्तताका कोई प्रसंग नहीं आता। जैसे 'तीन इंची रेखा एक 
इंची रेखासे बड़ी ही है! इस वाक्यमें ही? शब्दका प्रयोग 
सुघटित है और उससे तीन इंची -रेखा सर्वथा बड़ी नहीं हो 
जाती, क्‍योंकि वह अपने साथमें केवल एक इंची रेखाकी अपेक्षा 
को लिये हुए है। इसी प्रकार जो भी तात्तविक कथन अपनी 
विवक्षाको साथसें लिये हुए रहता है उसके साथ दी” शब्दका 


४८ समीचीन-धर्मशास्त्र [अ>०,१ 


प्र. बोग उसके,सुनिश्वयादिकका द्योतक होता है, । उसी दृष्टिसे 
अन्यकारमहोदयने यहां हदें! तथा दशा शब्दोंके साथ दी? 
अर्थके वाचक एव! शब्दका ,प्रयोग कियो .है, जो” उनके दूसरे 
कथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है। उन्होंने तो अपने 
युबत्यनुशासन अन्धमें “अनुक्ततुल्य॑ यदनेवकार” जैसे वाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 
'एव! (ही) नहीं वह अलुक्ततुल्य है--न कहे हुएके समान है। 
इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग-विषयक विशेष रहस्यको जाननेके 
लिये युक्त्यनुशासन | अन्थको देखना चाहिये | 
अनाकाँक्षणा5ज्भू-लक्षण 


कर्म-परवशे साउन्ते दुःखेरन्तरितोदये | 
पाप-बौजे सुखे$नास्था श्रद्धाउनाकांक्षणा स्मृवा ॥१२॥ 


जो कर्मकी पराधीनताको लिये हुए है--सातावेदनीयादि 
कर्मोके उदयाधीन है---, अन्त सहित है--नाशवान है---, जिसका 
उदय दुःखोंसे अन्तरित है--अनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दुःखोकी वीच-बीचमें प्रादृभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमें बाधा 
पडती रहती है तथा वह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--और जो 
पापका बीज है--तृष्णाकी अ्भिवृद्धि-द्वारा सक्‍लेश-परिणामोका जनक 
होनेसे पापीत्पत्ति अ्रथवा पापवन्धका कारण है--ऐसे (इन्दियादिविषयक 
सासारिक ) सुखमें जो अनास्था-अनासक्ति और अश्रद्धा-अरुचि 
अथवा अनास्थारूप श्रद्धा--अरुचिपूर्वक उसका सेवन है--उसे अ- 
नाकांक्षणा--निःकाक्षित--अंग, कहा गया है 


| यह महत्वपूर्ण गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहलेंसे कोई श्रनु- 
बाद नही हुआ था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी भ्रनुवादके साथ प्रकाशित 
हो गया है। 


_कारिका १३२] निर्विचिकित्सिताइ-लक्षण  छ६ 


व्याख्या--यहाँ सांसारिक विषय-सुखके जो 'कर्मपरवशादि 
'विशेषण दिये गये हैं वे उसकी निःसारताको व्यक्त करनेमें भले 
प्रकार सम हैं। उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अलनु- 
भव किया जाता है तो उसमें आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्धा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नहीं रहता ओर सम्य- 
ग्टष्टिका सब कार्य बिना किसी वाधा-आकुलताको स्थान “दिये 
सुचारु रूपसे चला जाता है। जो लोग विषय-सुख़के वास्तविक 
स्वरूपकी न समककर उसमें आसक्त हुए सदा तृष्णावान बने 
रहते हैं उन्हे दृष्टिविकारके शिकार समभना चाहिये। वे इस अग 
के अधिकारों अथवा पात्र नहीं। 
निविचिकित्सिताड़ु-लक्षण 
स्वभावतो5शुचौ काये रत्नत्रय-पवित्रिते । 
निजु गुप्सा गुण-प्रीतिमता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ 


स्वभावसे अशुचि ओर रत्नन्नयसे--सम्यग्दर्शन-सम्यस्ज्ञान- 
सम्यक्चारित्ररूपधर्मसे--पवित्रित 'कायमें--धांभिकके शरीरमें--जो 
अग्लानि ओर गुणप्रीति है वह “निर्विचिकित्सिता” मानी गई है। 
श्र्थात्‌ देहके स्वभाविक भ्रशुचित्वादि दोषके कारण जो रत्ननय-गरुण- 
विशिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके गुणोमें प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यग्दशंनका “निविचिकित्सित? श्रम कहते है । ; 

व्याख्या--यहां दो बातें ख़ास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
उल्लिखित हुई है; एक तो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अपवित्र 
है ओर इसलिये मानव-मानवके शरीरमें स्वाभाविक अपवित्रता- 
की दृष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं हे--सबका शरीर हाड़-चाम- 
रुघिर-मांस-मज्जादि धातु-उपधातुओंका बना हुआ और मल- 
सूजादि अपवित्र पदार्थेसि भरा हुआ है। दूसरी यह कि स्वभावसे 
अपवित्र शरीर भी गुणोंके योगसे पवित्र हो जाता है और वे गुण 


' हैं सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्ररूप तीन रत्न। जो 
शरीर इन गुणोंसे पवित्र हं--इन गुणणोका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वास करता है---उस शरीर व शरीरधारीको जो कोई 
शरीरकी स्वाभाविक अपविन्नता अथवा किंसी जाति-वर्गकी 
विशेषताके कारण धृणाकी दृष्टिसे देखता है और गुणोंमें प्रीति- 
को भुला देता दै वह दृष्टि-विकारसे युक्त दे ओर इसलिये प्रकृत 
अंगका पात्र नहीं | इस अंगके धारक गुणप्रीतिके साथ अग्ला- 
निका होना स्वाभाविक है--वह किसी शारीरिक अपवित्रताको 
लेकर या जाति-वर्ग-विशेपके चक्‍करमें पड़कर किसी रत्नन्नयधारी 
अथवा सम्यग्दरशनादि-गुणविशिष्ट धर्मात्माकी अवज्ञामें कभी 
प्रवृत्त नहीं हाता । 

अमृढ्दृष्टि अगका लक्षण 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः | 
असम्पक्किरतुत्कीतिरमूढाइष्टिरुच्यते ॥१४॥ 


८:खोंके मार्गस्वरूप कुमार्गमें--भवश्भमणके हेतुभूत मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा कुमागेस्थितमें--मिथ्या- 
दर्धानादिके धारक तथा प्ररूपक कुदेवादिकोमें--जो असम्मति दै-- 
मनसे उन्हे कल्याणका साधन न मानना है--असम्पृक्ति है--काय 
की किसी चेष्टासे उनकी श्रेय:साधन-जैसी प्रशसा न करना है--और 
अनुत्कीर्ति है--वचनसे उनकी आत्मकल्याण-साधनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे "अमूढटष्टि! अंग कहते हैं।' 

व्याख्या--यहां दु.खोंके उपायभूत जिस कुमार्गका उल्लेख दै 
वह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप दे, जिसे 
प्रन्थकी तीसरी कारिकामें 'मिवस्ति भ्रव-पद्धातिः' वाक्यके द्वारा 
संसार-दुःखोंका देतुभूत वद कुमार्ग सूचित किया दे जो सम्यग्द- 
शैनादिरूप सन्‍्मागके विपरीत है । ऐसे कुमागेकी मन-वचन- 


फारिका १४५] लि ऑनलक्षण ४१ 


कायसे अशंसादिक न करना एक बात तो यह अमूठ्दृश्टिके लिये 
आवश्यक है,दूसरी बात यह आवश्यक है कि वह कुमार्गमें स्थित- 
की भी मन:वचन-कायसे कोई प्रशंसादिक न करे ओर 'यह 
अशंसादिक, जिसका यहां निषेध किया गया है, उसके कुमार्गमें 
स्थित होनेकी दृष्टिसे है, अन्य दृष्टिसे उस व्यक्तिकी प्रशंसादिका 

यहां निषेध नहीं है। उदाहरणके लिये एक मनुष्य धार्मिक दृष्टि- 
से किसी है जिसे 'कुमरार्ग! समझना 
चाहिये; परन्तु वह राज्यके रक्षामंत्री आदि किसी ऊअचे पद पर 
आसीन है और उसने उस पदका कार्य बड़ी योग्यता, तत्परता 
ओर ईमानदारीके साथ सम्पन्न करके ग्रजाजनोंकों अच्छी राहत 
(साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दृष्टिसे यदि कोई सस्यम्दृष्ठि 
उसकी पा करता या उसके अति लो रूपमें 
अवृत्त होता है, तो उसमें सम्यर्दर्शनका यह अंग के बाधक 
नहीं है। बाधक तभी होता है जब कुमार्गस्थितिके रुपमें उसकी 


अशंसादिक की जाती है; क्योंकि कुमागस्थितिके रूपमें प्रशंसा 


हे ७ 'उपगृहनाज़-लक्षण 
स्वयं शुद्धस्य भागस्य लाउशक्त-जना55श्रयाम््‌ | 
पाच्यतां यत्ममाजन्ति पदवदन्त्युपगृहनस ॥१४॥ 


प्ठान करनेकी सामथ्यं न रखनेवालोके: श्रयको पाकर जो निन्दा 
होती हो--उस निर्दोष मार्यमें जो असह्योषोद्भावन किया जाता हो--- 


उस निन्‍्दा या असद्दोषोद्भावनका जो भ्रमार्जज--दूरीकरणा _... 
है उसे कहते हैं /? सर 


श्र समीचीन-धर्मशाख्र प्‌ श्र० ९ 


व्याख्या->इस अंगकी अंगभूत दो 'वातें थहाँ खास दौरसे 
लक्षमें लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्ममार्गकी निन्‍्दों 
होती हो वह स्वयं शुद्ध होना चाहिये--अशुद्ध नहीं । जो मार्ग 
वस्तुतः अशुद्ध एवं दोपपूर्ण है--किसी अज्ञानभावादिके कारण 
कल्पित किया गया दै--उसकी निन्दाके परिमार्जनका यहां कोई 
सम्बन्ध नहीं है--भले ही उस मार्गका प्रकल्पक किसी धर्मकों 
क्रोई बड़ा सन्त साधु या विद्ान ही क्‍यों न हो। मार्गकी शुद्धता- 
निर्दोपताकी देखना पहली बात है। दूसरी बात यह हैं कि वह 
निन्‍्ठा किसी अजक्षानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर 'घटित 
हुई हो। जो शुद्धमार्गका अन्वुयायी नहीं ऐसे धूर्तजनके द्वारा जान 
बूककर घटित की जाने वाली निन्दाके परिमाजेनादिका यहां 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्तोंकी ऋतियोंका सन्मार्गकी निन्‍्दा 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी 
तरह पर्दा डाला जाता है तो उससे धूर्तताको ओरत्साहन मिलता 
है, वहुतोंका अहित होता है और निन्‍्दाकी परम्परा चलती है। 
अतः ऐसे धूर्ताकी धूतेताका पर्दाफाश करके उन्हे दस्डित कराना 
तथा सर्वसाधारणपर यह प्रकट कर देना कि 'ये उक्त सेन्‍्मार्गके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी हैं? सम्यग्दशनके इस अंगमें कोई 
वाघा उत्पन्न नहीं करता, अत्युत इसके पेशेवर धूर्तोंसे सन्मार्गकी 
रक्ता करता'है । 

स्थितीकरणाज़ू-लक्षण 


दर्शनाच्चरणाद्वाषपि चलतां धर्मवत्सलेः । 
प्रत्यवस्थापन ग्राजः स्थितीकरणसुच्यते ॥१६॥ 
'  “सम्यस्दशनसे अथवा सम्यकचारित्रसे भी जो लोग चलाय* 


मान हो रहे हों--डिग रहे हो--उन्हें उस विषयसें दक्ष एवं घर्मसे 
प्रेम रखनेवाले स्त्री-पुरुषोके द्वारा जो फिरसे सम्पन्दशंन या 
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सम्यकचारित्रस ( जैसी स्थिति हो ) अवस्थापन करना है--उनकी 
एस अस्थिरता, चलचित्तता, स्खलना एवं डावाडोल स्थितिको दूर करके 
उन्हे पहले-जैसी श्रथवा उससे भी सुहृढ 'स्थितिसे लाता है--वह “स्थिती- 
करण अंग कहा जाता है )! 


व्याख्या--यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही गई है वे सम्यर्दशेन या सम्यकवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले हैं। धर्मके मुख्य तीन अंगोमेंसे दो से चलायमान होने 
वालोंको तोः्यहां प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अंग सम्य- 
ज्ञानसे चलायमान होनेवालोंको ग्रहण नहीं किया गया, यह 
क्यों ? इस प्रश्तका समाधान, जहां तक में समझता हूँ, इतना 
ही है कि सम्यग्दशेत और सम्यस््ञान दोनोंका ऐसा जोड़ा.दहे जो 
घ्रुगपत्‌ उत्पन्न होते हुए भी परस्परमे कारण-कार्य-भावको लिये 
रहते है--सम्यग्दर्शन कारण है तो सम्यख्यान कारये हैं, और 
इसलिये जो सम्यर्दशनसे चलायमान है वह सम्यस्ञानसे भी 
चलायमान है और ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यरूरशनसे 
तो चलायमान न हो किन्तु सम्यस्तानसे चलायमान हो, इसीसे 
सम्यग्ज्ञानसे चलायमान होनेवालोंके प्थक्‌ निर्देशकी यहाँ कोई 
ज़रूरत नद्दीं समकी गई। अथवा “अपि! शब्दके हारा गोणरूप- 
से उनका भी श्रदण समम लेना चाहिये । 


इनके सिवाय, जिनको इस अंगका स्वामी बतलाया गया है 
उनके लिये दो विशेपशोंका प्रयोग किग्रा गया है--एक तो 
धर्मवत्सल” और दूसरा “प्राज्ञ! | इन ढोनोंमेंसे यद्धि कोई गुगा न 
हो तो स्थितीकरणका कार्य नहीं बनता; क्‍योंकि धर्मेवत्सलताके 
अभावसें तो किसी चलायमानके प्रत्यवस्थापनकी भ्रेरणा ही नहीं 
होती और प्राक्ञता (दक्षता) के अभावमें प्रेर्णाके होते हुए भी 
प्रत्यवस्थापनके कार्यमें सफल्न प्रवृत्ति नहीं बनती-अथचा यो कहिये 


४ , समीचीन-धर्मशास्तर [आ० १ 


कि सफलता ही नहीं मिलती । सफलताके लिये धर्मके उस अगमें 
जिससे कोई चलायमसान हो रहा हो स्वयं दक्ष होनेकी और साथ 
ही यह जाननेकी जरूरत है कि उसके चलायमान होनेका कारण 
क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। 


वात्सल्याड्र-लक्षण 
स्वथृध्यान्प्रति सद्भाव-सनाथा5पेतकेतवा | 
प्रतिपचियंथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 


स्वधमेसमाजके सदरस्यों--सम्यग्दशन, सम्यग्शान, सम्यक्चारित्र- 
रूप झ्रात्मीय-घर्मक मानने तथा पालनेवाले साधर्मीजनो--के प्रति सदू- 
भावसहित---मत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिके उत्तम भावकों 
लिये हुए--ओर कपटरदहित जो यथायोग्य प्रतिपचि है--यथोचित 
झादर-सत्काररूप एवं प्रेममय श्रवृत्ति है--उसे” 'वात्सल्य”/ अग 
कहते हैं । 

व्याख्या--इस अंगकी साथकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ 
जो आदर-सत्काररुप श्रचृत्ति की जाए उसमें तीन बातोंको खास 
तोरसे लक्षमे रखनेकी जरूरत है, एक तो यह कि वह सक्भाव- 
पूवेक दो--लौकिक लाभादिकी किसी इृष्टिको साथमें लिये हुए 
न होकर सच्चे धर्मप्रेमसे प्रेरित हो। दूसरी यह कि, उसमे कपट- 
सायाचार अथवा जुमाइश-दिख़ावट जैसी चीजको कोई स्थान , 
न हो। और तीसरी यह कि वह “यथायोग्य' हो--जो जिन गुणों- 
का पात्र अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अलुरूप ही वह 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति होनी चाहिये; ऐसा न होना चाहिये कि 
धनाद्ककी किसी बाह्य-दृष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति 
अधिक आदर-सत्कारंको और अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर- 
सत्कारको प्राप्त होवे । 


है 


, कारिका १८ | प्रभावनान्न-लक्षण 44 
प्रभावनाजू-लक्षरश 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 


जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाश! स्थाट्भावना ॥१०८॥ 


€ अज्ञान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरूपसे दूर करके जिनशा सनके साहात्म्यको--जैनमतके तत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एवं तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
है---लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिक्का अकित करना है--उसका 
नाम प्रभावना' अंग है| ! 
व्याख्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणित आगमको कहते हैं । 
इसका भाहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान 
और अहिसामूलक सदाचार एवं कर्मनिमूलक तपोविधानमें संनि- 
. हित,दै | जिनशासनके उस माहात्म्यको प्रकटित करना--लोक- 
हृदयोंपर अंकित करना--ही यहाँ 'प्रभावना? कहा गया है। और 
बह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फैज्ञाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय ज्ञानका अकाश चाहिये। ओर इससे यह 
फलित होता है कि सातिशयशज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदयोंमें व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
तम्यको जो हृदयाद्धित करना है उसका नाम 'प्रभावना? है। ओर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल- 
पराक्रमकी नुमाइशका नाम 'प्रभावना' नहीं है ओर न विभूतिके 
साथ लस्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुतः प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अज्ञान 
अन्धकारको दूर करनेका' पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जलूस 
उसमें सहायक हो सकते हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता" 
है कि प्रभावनाका कार्य किसी ज़ोर-जबरदस्ती अथवा अनुचित 
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द्बावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाद और 
पअ्ममय-व्यवहार-द्वारा रालतफहमीको दूर करना है | 
अगोमें प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम _ 
अतावदंजनचौरो5झ्के ततोडननन्‍्तमती स्पृता । 
उद्दायनस्तृतीयेडपि तुरीये रेबती मता ॥ १६ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तो5न्यो वारिपेणस्ततः परः! । 
विष्णुश्व बज्ननामा च शेपयोल॑क्षतां गताः ॥२०॥ 
'सम्यग्दशेनके उक्त आठ अन्लॉमेसे प्रथम अंगमें अंजन चोर, 
द्वितीयमें अनन्तमती, ठुतीयमें उद्दयायन, चतुथमें रेवती, पंचमर्मे 
जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिपेण, सप्तमर्में विष्णु और अष्टम अंगसें 
वजनामके व्यक्ति प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। 
व्यास्या--इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध हैं और अनेक 
थ्न्थोंमे पाई जाती हूँ । अत. उन्हे यहाँ उदाहृत नहीं किया गया है। 
श्रगहीन दर्दानकी असमयथंता 
यदि सम्यग्दशन इन अंगोंसे हीन है तो वह क्रितना निःसार 
एवं अभीष्ट फल्को प्राप्त करानेमें असमर्थ दै उसे व्यक्त करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं :-- 
नाउड्हीनमलं छेत' दशनं जन्म-सन्ततिम्‌.। 
न हि मन्‍्त्रोइक्चर-न्यूनों निहन्ति विषवेदनाम ॥२१॥ 
“अंगहीन सम्यग्द्शन जन्म-संत्ततिको--जन्म-मरणकी पर- 
म्परारूप भव(ससार)-प्रवन्धको--छेदनेके लिये समर्थ नहीं है, जैसे 
# इन दो पद्योकी स्थिति आदिके सम्बन्धर्में विद्येंप विचार एवं ऊहा 
पोह ग्रन्थकी प्रस्तावनामें किया गया है, उसे वहाँतले जानना चाहिये । 
| पर इति पाठान्तरम्‌ । 
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अक्षरन्यून--कमती झक्षरोवाला--मंत्र विषकी वेदनाको नष्ट करने- 
में समथे नहीं होता है 

व्याख्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मनुष्यके स्वेअंग्मोें 
व्याप्त विषकी वेदनाको दूर करनेके लिये पूर्णा्षर मंत्रके प्रयोगकी, 
जरूरत है--न्यूनाक्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
संसार-बंधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्यरद्रशेन 
चह अपने आठों अगोंसे पूरे होना चाहिये--एक भी अंगके कम 
होनेसे सम्यर्दशेन विकलांगी होगा और उससे यथेष्ट काम नहीं: 
चंलेगा--वह भववन्धनसे अथवा सांसारिक दुःखोंसे मुक्तिकी 
आप्तिका समुचित साधन नहीं हो सकेगा । 

सम्यग्दशनके लक्षणमें उसे तीन मूढता-रहित बतलागा था, 
चे तीन मूढता कया हैं और उनका स्वरूप क्‍या है, इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैं:-- 
लोकमुढ-लक्षण 
आपणा-सागर-स्नानमुत्चय४ सिकताएश्मनास । 
गिरिपातो5ग्निपातश्च लोकमूढं निगययते ॥२२॥ 


( लौकिक जनोके मूढतापूर्ण दृष्टिकोशका गतानुगतिक रूपसे अनु- 
सरण करते हुए, श्रेय: साधनके अभिप्रायसे, श्रथवा धर्मबुद्धिसे ) जो 
नदी-सागरका स्नान है, बाल्रेत तथा पत्थरोंका स्तूपाकार ऊँचा 
हेर लगाना है, पर्वेतपरसे गिरना दै,अग्नि्में पड़ना अथवा प्रवेश 
करना है, और “च' शब्दसे इसी ,प्रकारका और भी जो कोई काम है वह 
सब 'लोकमूढ' कहा जाता है।' 

व्याख्या--यहाँ प्रधानतासे लोकमूढताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है और उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमूढतत्त्वको 
सममनेकी ओर संकेत है । नदी-सागरके स्नानादि कार्य लोकमें 
जिस प्लेयःसाधन या पापोंके नाशकी दृष्टि अथवा धर्मग्राप्तिकी 


बुद्धिसे किये जाते है वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूढतामें 
परिगणित कराती है; क्‍योंकि वस्तुतः उन कार्योंसे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बनती | इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोश कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूढतापूर्ण (विवेकशून्य) होता है और उनके 
उन कार्योंकी लोकमूढतासमे परिगणित कराता है। अन्यथा, साधा- 
रण स्नानको या स्वास्थ्यकी दृष्टिले यदि कोई नदी-सागरादिकमें 
स्नान करता है, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी दृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है ओर 
अनुसंधानकी दृष्टिसे ज्वालामुखी पर्वेतकी अग्निमें पढ़ता है 
अथवा चहूँ आ।र जलते हुए मकानमेंसे किसी बालकादिको निका- 
लनेके लिये स्वयं अग्निमे श्रवेश करता है और अग्निसे कुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वह कार्य लोकमूढतामे “परि- 
गणित नहीं होगा | इसी तरह दूसरे . भी ,ज्ञोकमूढताके कार्योंको 


सममभना चाहिये # । 
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* देवता-मृढ-लक्षण ; 
वरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-द्वेपमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ 
“आशा-तृष्णाके वशीभुत होकर वरकी इच्छासे--वाछित फल 
प्राप्तिकी ३२३2५: ह० ९ घसे मलिन---काम-क्रोध-मद-मोह तथा 
भयादि-दोषोसे दूषित: ---परमार्थत: देवताभासोकी--जो 
( देवबृद्धिसे ) उपासना करना है उसे दिवतामूढ” कहते हैं ।! 
... # जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्योमें पाया जाता हैं :--- 
सूर्याधों ग्रहरा-स्नान सक्ताती द्रविश-व्यय: । 
सध्यासेवा5ग्निसत्कारों देह-गेहाइचना-विधि, ॥ १ ॥ 
गोपुष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूतरस्थ निषेवरा । 
रत्न-वाहव-भू-वृक्ष-शस्त्र-शलादि-सेवनम्‌ ॥ २ ॥ 


्च 
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व्याख्या--यहाँ देवताका जो विशेषण रागद्वेषमलीमसा:” दिया 
है उसमें रागहेषके साथ उपलक्षणसे काम-क्रोध-मान-माया-लेस- 
मोह तथा भयादिरूप सारे दोष शामिल हैं। और इन दोषोंसे 
दूषित-सलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं होते--देवता तो वे 
ही होते है जिनका आत्मा इन राग-हेष मोह तथा काम क्रोधादि 
मलोंसे सलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमे स्थित होता है ओर 
ऐसे देवता प्रायः वे ही होते हैं जिन्हे इस भ्न्थमें आप्तरूपसे 
उल्लेखित किया है । चूंकि उन अदेवताओं या देवताभासोंको 
देवता सममक्कर उनकी देवताके समान उपासना की जाती दे इसी 
से उस उपासनाको देवतामूढमे परिगणित किया गया है और 
इसलिये जो लोग देव कहद्दे जाने वाले ऐसे रागी, ढेषी, कामी, 
क्रोधी तथा भयादिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बुद्धिसे उपासना 
करते है वे सम्यम्दष्टि नहीं हो सकते। “7,,... * 
पाषण्डिमूढ-लक्षण 
सम्रन्था55रम्भ-हिंसानां संसारा55्वत-वर्तिनाम्‌ ।' 
पापणिडनां पुरस्कारो ज्ञेयं पापण्डि-मोहनस्‌ ॥२४॥ 
“जो सम्रन्थ हैं-.?".धून-धान्यादि परिग्रहसे यृक्त हैं--आरम्म- 
सहित है--कषि-वारिज्यादि सावद्य कर्म करते हैं--हिंसामे रत 
ससारके आवतरमें प्रवृत्त हो रहे हैं--भवश्नमणमें कारणीभूत ४ 
विवाहादि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कर भ्रथवा गोरखधन्धेमें फंसे हुए हैं-- / 
ऐसे पाखस्डियोंका--बस्तुत: पापके खण्डनमें प्रवत्त न होनेवाले लिंगी 
साधुओका---जो (|पापप्डि-साधुके रूपमें श्रथवा सुगुरु-बुद्धिसि ) आदर- 
सत्कार है उसे 'पाषण्डिसूह' समझना चाहिये।! ! 
व्याख्या--यहां_पाषण्डिन! शब्दं अपने उस पुरंतन मूल- 
प्रयुक्त हुआ हैं जो पाप-खंण्डनकी दृष्टिको लिये रहता है 
ओर “ाप॑ खण्डयतीति पासण्डी! इस निरुक्तिका वाच्य 'सत्साधुः 
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होता है ओर जिस अर्थ वह कुन्दकुर्दाचार्यके समयसार (गाथा 
नं० ४०८ आदि ) | में तथा दूसरे अति प्राचीन साहित्यमें भी 
प्रयुक्त हुआ दे। 'पराषण्डिना! पदके जो दो विशेषण शमरन्थारस्थ- 
हिंसाना? और 'पंसारावतवर्तिनां! ढिये गये हैं और इन विशेषणोंसे 
विशिष्ठ होकर पापण्डी कहें जाने वाले व्यक्तियों-साधुओंके 
आदर-सत्कारको जो पापण्डि-मूढ (मोहन) कहा गया है उस 
सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इन पारिग्रहारम्भादि- 
विशेषणोंसे विशिष्ट जो साधु होते हैं वे वस्तुतः 'पाखण्डी? (पाप- 
खण्डनकी साधना करने वाले) नहीं होते--वे तो अपनी इन , 
परिग्रहादिकी प्रवृत्तियों-दारा उल्टा पार्पोका संचय करनेवाले 
होते हैं--, सच्चे पापण्डी इन दोनों ही विशेषणोंसे रहित द्ोते हैं. 
ओर वे प्रायः थे ही होते हैं जिन्हें इस अ्न्यमे “विषयाशावशतीतों- 
निरारस्थो5परियरह: ? इत्यादि “ परमार्थतपस्व्री " के लक्षण-द्वारा 
संसूचित किया गया है। ऐसी हालतमे जो परिगप्रह्दिके पंकसे 
लिप्त हैं वे पापण्डी न होकर अपापण्डी, अथवा पापण्डामास हैं 
ओर इसलिये उन्हे पाषण्डी मानकर पाषण्डीके सहश जो उनका 
आदर-सत्कार किया: जाता है वह पापण्डिमू है--पापण्डीके 
स्वरूप-विषयक अज्ञताका सूचक, एक अकारका, दरशनमोह हैं । ऐसे 
दर्शन-मोहसे जो युक्त होता है वह सम्यम्दृष्टि नहीं हो सकता | 
यहाँ पर में इतना और भी प्रगठ कर देवा चाहता हूँ कि 
आजकल “ पाषण्डिन! शब्द प्रायः धूत तथा दृस्भी-कपटी जैसे 
विकृृत अर्थमें व्यवह्ृत होता है और उसके अर्थकीः यद्द विकृंता- 
भ्रस्था दशों शताब्दी पहलेसे चली आरही हे । यदि 'पापण्डिन्‌ 
शब्द के प्रयोगको यहाँ धूर्त, दम्भी, कपटी अथवा भूछे ( मिश्या- 
दष्टि) साधु जैसे अर्थमें लिया जाय जैसाकि, कुछ अवुवादकोंने 
अमवश आधुनिक इृष्टिसे लेलिया है तो अर्थका अनर्थ, हो जाय 
| पाखण्डी-लिगारि व गिहलिंगारित व वहुप्पयारारि, । 





कारिका २४५] स्मय-लक्षण और मद-दोष ह्््‌ 





ओर 'पापण्डिमोहन' पढमें पड़ा हुआ पाषण्डिन शब्द अनर्थक 
ओर असम्वद्ध ठहरे; क्योंकि तव उस पदका यह अर्थ हो जाता 
है कि--धूर्तोक़े विपयमें मूढ होना अर्थात्‌ जो धूते नहीं हैं उन्हें 
धूते समझना और वैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारकां 
व्यवहार करना। ओर यह अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा 
जा सकता | 

धर्मके अंगभूत सन्‍्यग्दशनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
उसे स्मयसे रहित गतल्लाया है | वह 'स्मय! क्‍या वस्तु है, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए स्रामीजी स्वयं लिखते हैं--- 

स्मय-लक्षण और मद-दोप 

ज्ञान पूजां कुल जाति चलसृद्धिं तपो वपु । 
अष्टादाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥२४॥ 


€ ज्ञान--विद्या-फला, पूजा--प्रादर-सत्कार-प्रतिप्ठा-यश:-कौरति, 
कुल--पितृकूल-शुरुकुलादिक, जाति--आह्मण-क्षत्रियादिक, बले--+ 
शक्ति-सागर्थ्य ग्रथवा जन-धन-वचन-काय-मंत्र-सेनाबलादिक, ऋद्धि:--- 
प्रणिमादिक ऋद्धि श्रयवा लौफिक विभृति और पुत्र-पौमादिक-सम्पत्ति, 
तप--प्रनशनादिस्प-तपश्चर्या तथा योग-साधना, झौर बपु--शभना- 
कृति तथा सौंदर्यादि-गुर-विशिष्ट शरीर, इन आठोंको आश्रित करके 
-“नमेंने किपरीका भी आश्रय-प्राघार लेकर--जो सान (गर्व) करना 
में उसे गतस्मय आप्तपुरुष 'स्मय' अर्थात्‌ मद कहते हैं। 

व्याख्या--ज्ञानादि रूप आशभ्रयके भेदसे मदके जानमद, 
पूजामद, उत्तमद, जातिसदू, चलमद, ऋष्धिमद, तपसद ओर 
शरीरमद ऐस 'आठ भेद होते ह--मदके स्थूलरूपसे यह आठ 
प्रफार ह | सुचमरुपसे अयवा विम्तारकी दृष्टिसे यदि देखा जाय 
तो इनसेंसे प्रत्येक विषय-भेहकी लेकर अनेफानेक भेद बैठते हैं; 
ज॑से सानफे विषय सिद्दान्त, न्याय, व्याकरण, छुन्द, अलकार, 


जय 
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गणित, निमित्त, वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, भू-गर्भ, शिल्प-कला, 
व्योमविद्या और पदार्थ-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमेंसे किसी 
भी विषयको लेकर गये करना वह उस विपयके ज्ञानका मद है। 
बलमें सनोवल, वचनवल, कायवल, धनवल, जनबल, सनावल, 
अस्त्र-शस्त्रवल, मित्रवल आदि अनेक वल्न शामिल हैं और उतने 
ही प्रकारके बलमद द्वो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति ऋद्धि आदि 
दूसरे मदोंकी है--उनके सेकड़ों भेद हैं| मद-मान-अहंकार आत्मा 
के पतनका कारण है ओर इसलिये उसकी संगति सम्यग्दर्शनके 
साथ नहीं बैठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विकासका 
कारण है । 

इस मसदकी मदिराका पानकर सनुष्य कभी-कभी इतला उन्मत्त 
(पागल) और विवेकशून्य दो जाता है कि उसे आत्मा तथा 
आत्म-धर्मकी कोई सुधि ही नहीं रहती और वह अपनेसे हीन 
कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमे न्यून धार्मिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 
तक कर बैठता है। यह एक बड़ा भारी दोष है । इस दोष ओर 
उसके भयंकर परिणामको सुभाते हुए स्वामीजीने जो व्यवस्था 


दीद्वैयद इसम्रकारदै_] 

स्मयेन थोःन्यानत्येति धमस्थान्‌ गर्विताशयः | 

सो5त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैविना |२६॥ 

जो गर्वितचित्त हुआ घमरडमें आकर--कुल-जाति आदि 

विषयक किसी भी प्रकारके मदर्के वशीभूत होकर--सम्यस्दर्शनादिरूप 
धर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंको तिरस्कृत करता है--उन्की अवज्ञा- 
अवहेलना करता है---बह (वस्तुतः) आत्मीय धर्मको---सम्यग्दर्धनादि- 
रूप अपने आत्म-घर्मको--ही तिरस्कृत करता है, उसकी अवज्ञा अव- 
हेलना करता है, क्योंकि धार्मिकोंके बिना धर्मका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--झुणीक अभावमें गुणका पृथक्‌ कोई सद्भाव ही 


कारिका २६-२७], मद-दोष-परिहार ६३ 


गही; भौर इसलिये जो भुणी धर्मात्माकी श्रवज्ञा करता है वह श्रपने ही 
शुण-धर्मकी अ्रवज्ञा करता है, यह सुनिश्चित है । 

व्याख्या--जो अहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धर्मनिष्ठ 
व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आदिसे हीन समझता हुआ 
उनका तिरस्कार करता हे--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या संस्कृति आदिकी बातकी लेकर उनकी अचज्ञा- 
अवमानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमे बाधा 
डालता है--वह भूलसे अपने ही धर्मका तिरस्कार कर वेठता है। 
फलत: उसके धमेकी स्थिति बिगड़ जाती है और भविष्यमें 
उसके लिये उस धर्मकी पुनः आप्ति अति दुल्लभ हो जाती है। 
यही इस सदपरिणतिका सबसे बड़ा दोष है और इसलिये सम्य- 
ग्दष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोषसे सदा दूर रहना चाहिये। 

भद-दोष-परिहार 

उक्त सद-दोप किस श्रकारके विचारों-द्वारा दूर किया जा 
सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमें दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं-- 

यदि पाप-निरोधो-उन्यसन्पदा कि प्रयोजनम्‌ । . 


अथ पापास्रवोःस्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम््‌ ॥२७॥ 

“यदि (किसीके पास) पापनिरोध दै--पापके आजल्रवको रोकने 
वाली सम्यग्दर्शनादि-रत्नत्रयधमरूप निधि मौजूद है--तो फिर अन्य 
सम्पत्तिसे---श्वम्यग्दर्शनादिसि भिन्‍न दूसरी कुल-जाति-ऐद्वर्यादिकी 
सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ९--उससे झात्माका कौनसा प्रयोजन 
सघ सकता है ? कोई भी नही । ओर यदि पाससें पापासत्रव है--- 
मिथ्यादशंनादिरूप अ्रधर्ममें प्रवृत्तिके' कार आत्मामें सदा पापका आख्रव 
बना हुआ है--तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐद्वर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ? वह आ्ात्माका क्या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नही ॥? 
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व्याख्या+-धर्मा त्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है--- 
पापाखव नहीं होता । विपरीत इसके जो पापास्रवसे युक्त है उसे 
पापी अथवा अधर्मात्सा समभना चाहिए। जिसके 'पास पापके 
निरोधरूप धर्मसस्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मोजूद है उसके लिये 
कुल-जाति-ऐंश्वयौदिको सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अग्रयोजनीय 
है। उसके अन्तरंगमे उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति- 
का सद्भाव दे जो कालान्तरमें प्रकट होगी, और इसलिये वह 
तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी आत्मामें पापास्रव 
बना हुआ-है उसके कुल-जाति-ऐश्वयादिकी सम्पत्ति किसी काम 
की नहीं । वह उस पापाखवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और 
उसके दुर्गति-गमनादिकी रोक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर भद करना मूर्खता है । जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्व(रहस्य) 
का समभते है वे कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे द्वीन धर्मात्माओं 
का--सम्वग्दशनादिके धारकोंका--कदापि तिरस्कार नहीं करते | 

सम्प्दर्शन-सम्पन्नमपि. मातंगदेहजम्‌ । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मग्रृढाअज्ञाराउल्‍न्तरौजसम्‌ ॥२८॥ 

जो ममुष्य सम्यरदशेनसे सम्पन्न है--सेम्यक्‌ श्रद्धातस्म भर्म- 
सम्पत्तिसे युक्त है--वह चाण्डालका पुत्र दोने पर भी--अंजादि 
सम्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ समझा जाने पर भी--देव है--आराण्य है 
श्रौर इसलिये तिरस्कारका पात्र नही, ऐसा आप्तदेव अथवा गणु- 
धरादिक देव कहते है। उसकी दशा उस अंगारेके सदश होती 
है जो बाह्ममें भस्मसे आष्छादित दोनेपर भी अन्तरंगमें तेज 
तथा प्रकाशको लिये हुए है, और इसलिये कदापि उपेक्षणीय नही 
होता । 
व्यास्या--यहाँ भातंगदेहजम! पढ़ बढ़े महत्वका दे और 
उससे यह बात रपष्ट जानी जाती है कि मनुष्योंमि चाश्डालका 


कारिका २६-३० ] सम्यग्हष्टिका विशेष कतेव्य हश्‌ 


काम करने वाला चाण्डाल ही नहीं बल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्यग्दशेनादि धमंका पात्र है और उस धर्मे-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर देव” कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जन्म या जातिसे चारण्डाल है। 


श्वाडपि देवोडपि देवः श्वा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । 
का5पि नाम भवेदल्या सम्पद्र्माच्छरीरिशाम्‌ ॥२६॥ 


“(मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे--सम्य्दश्शनादिके 
माहात्यसे--स्वर्गादिमे जाकर देव बन जाता है, और पापके प्रभावसे--- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण--एक देव भी कुत्तेका जन्म अहण करता 
है। धर्मके प्रसादसे तो देहधारियोंकों दूसरी अनिर्यचनीय सम्पत्‌- 
तककी प्राप्ति हो! सकती है | (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादि- 
से हीत धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नही होते ।)? 

व्याख्या--यहाँ धर्म और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं वल्कि कुत्ता-जैसा तिय॑चम्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बततलाकर फलतः इस बातकी घोपणा की गई है कि ऐसी हालतमें 
कुल, जाति तथा ऐश्वयादिसे हीन धर्मात्मा लोग कदापि विर- 
स्कारके योग्य नहीं होते । 

इन सब बातोंकों लक्ष्यमे रखते हुए स्वामीजी सम्यग्दृष्टिके 
विशेष कर्तव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं :--- 

सम्यग्हष्टिका विशेष कर्तव्य 
भया55शा-स्नेह-लोभाच्च कुदेवाउडगम-लिड्विनास । 
प्रणाम बिनयं चेव न कुर्यः शुद्धच्टयः ॥३०॥ 

शुद्ध सम्यग्दृष्टियोंकी चाहिये कि वे (श्रद्धा श्रथवा मूल्ट्ष्टिसे ही 
नहीं किन्तु) सयसे--लौकिक अनिष्टकी सम्भाववाको लेकर उससे बचने- 
के लिये--आशासे---भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको व्यानमें रखकर--- 
स्नेहसे--लौकिक प्रेमके वश होकर--तथा लोभसे--घधनादिकका कोई 
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लौकिक लाभ स्पष्ट सघता हुआ देखकर--भी कुदेव-कुआगम-कुरलिंग- 
योंको--उन्हें कुदेव-कुप्रायम-कुलिगी मानते हुए भी--अणास (शिरो- 
नति) तथा विनयआदिके--अ्रम्युत्थान हस्ताजलि श्रादिके--रूपमे 
आदर-सत्कार-न करें !? 
व्याख्या--कुदेवादिकाको प्रशामादिक करनेसे अपने निर्मल 
सम्यग्दशेनमें मलिनता आती है और दूसरोंके सम्यग्दर्शनको भी 
ठेस पहुँचती है तथा जो धर्मसे चल्लायमान्‌ हों उनका स्थितिकरश 
भी नहीं हो पाता। ऐसा करनेवाल्ॉका अमृूहदृष्टि तथा निर्मद 
* होना उनकी ऐसी प्रबृत्तिकों समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता | इन्हीं सब वातोंको लक्ष्यमें 
रखकर तथा सम्यग्द्शंनमें लगे हुए चल-मल और अगाढ दोषों- 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन्त देवों, आगर्मों तथा साधुओंके 
प्रणाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुधर्मका मॉडा 
उठाए हुए हों। उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--/जोकि न देव'है और न लिंगी, यहाँ महण नहीं 
है । और इसलिए लोौकिक अथवा लोकव्यवहारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणास-विन्यादिक करनेसे दशेनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकाहवर्ति- 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | 


मोक्षमाग्गमें सम्यस्दर्शनका स्थान 
दर्शन ज्ञान-चारित्रात्साधिमानमुपाश्लुते । 
दर्शन॑ कणेधारं तन्मोक्षमार्ग प्रचक्षते ॥३१॥ 


: सम्याज्ञान और सम्यकचारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशन उत्क- 
ब्वता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त है इसलिए ( सन्तजन ) सोक्षमार्यमें-- 


कारिका ३१-३९]. सम्यस्दशेनकी उत्कृष्टता ६७ 
मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यग्दशंन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकृचारित्र इन 
तीनोमें--सम्यग्दशेनकी कणेधार--खेवटिया--कहते हैंक । 

व्याख्या--समुद्रमें पड़ी हुईं नावकी खे कर उसपार लेजानेमे 
खेवटियाको जो पद श्राप्त है वही पद संसार-समुद्रमें पड़ी हुई 
जीवन-नैय्याकी खे कर मोक्षतट पर पहुँचानेमे सम्यग्द्शनको 
आप्त है। 

सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ठता 

सम्यग्दशनकी उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण “कर्णधार 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचायमहोदय 
लिखते हैं:-- 

विद्या-बृत्तस्थ संभूति-स्थिति-बृद्धि-फलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्खे बीजाउइ्मावे तरोरिच ॥३२॥ 

* जिस प्रकार बीजके अमावमे--बीजके विता--चबृक्षुकी उत्पत्ति 
बुद्धि और फलसम्पत्ति नहीं वन सकती उसी प्रकार सम्यक्‍्त्वके 
अभावमे--सम्यस्दशनके विवा--सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थिति---स्वरूपमें प्रवस्थान---,वृद्धि---उत्तरोत्तर उत्कषेलाभ--- 
ओर यथार्थ-फल्सस्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति--नहीं हो सकती । 

व्यात्या--यहाँ “ सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा गृहीत जो सम्य- 
शशेन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमे प्रतिषादित 
, है। उसके होनेपर ही ब्ान्-चारित्र सस्यग्ज्ञान-सम्थकचारित्रके 
,रूपमें परिणत ोते हैं, यही उनकी सस्यस््ञान-सम्यकचारित्रुपसे 

संभूति है। सम्यग्दर्शनकी सत्ता जबतक बनी रहती है तबतक 
ही वे अपवे स्वरूपमे स्थिर रहते हैं,' अपने विषयमें उन्नति करते 


# भवांव्धौँ भव्यसाथ्थस्थ निर्वाणहीपयायिन: | 
चारित्रयानपावस्थ कर्णंधारों हि दर्शनम्‌ ॥| --चारित्रसार 


>म्रबकमकि १. 
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है और यथार्थ फल्के दाता होते हैं। सम्यर्दर्शनकी सत्ता नः 
रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्जान-सम्यकचारित्र भी अपनी धुरी परः 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हैं--उनमे विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथा्थे-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
ओर वे मिथ्याश्ञान-मिथ्याचारित्रमें परिणत होकर तद्॒प-ही कहे 
जाते हैं. तथा यथार्थक्न जो आत्मोत्कर्ष-साधन है उसको प्रदान 
करनेमे समर्थ नहीं रहते। अतः ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा 
सम्यग्दशनकी उत्क्ृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--बह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आदिके लिये बीजरूपसें स्थित है । 
मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ 
गुृहस्थो मोक्षमागस्थों निर्मोहों नेव मोहवान्‌ | 
अनगारो,| मुंही भ्रेयान्‌ निर्मोहों मोहिनों ने! ॥३३॥ 


“ निर्मोही---दर्शंनमोहसे रहित सम्यस्दष्टि--ग्रहस्थ मोक्षमार्गी 
है--धर्मपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेष तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्यों न हो--किन्तु मोहबान--दर्शनमोहसहित मिथ्या- 
हृष्टि--गहत्यागी मुनि मोक्षमागी नहीं है--धर्म पस आस्ढ नही है, 
भले ही बह कुल-जाति-बेपसे कितना ही उच्च तथा बाह्य चारित्राविकर्मे 
कितना ही बढा-चढा क्यो न हो। अत्त* जो भी ग्ृहस्थ मिथ्यादर्शन 
रंहित-सम्यग्दष्टि है वह दर्शनमोहसे 'युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यादृष्टि झुनिसे श्रेष्ठ है । 

व्याख्या--ग्रहत्यागी सुनिका दर्जा आमतौर पर गृहस्थसेः 
ऊँचा होता है; परन्तु जो गृहस्थ सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न है उसका' 
दर्जा जैनागमकी हष्टि-अलुसार उस मुनिसे झँचा है जो सम्य- 
उदर्शनसे सम्पन्न नहीं है । गृहस्थ-पदमें सभी जातियों और 
सभी अओरियोंके महुष्योंका समावेश होता हैं और चाण्डालके पुत्र, 


| अनगारी इति पाठान्तरस्‌ । 
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तकको सम्यग्दशेनका पात्र बतलाया गया है (का० २८ ) | ऐसी 
हालतमे यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुलवाला ग्रहस्थ भी 
जो सम्यस्टष्टि है वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मुनिसे 
भी ऊँचे दर्ज पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाह्या- 
'चारमें निपुण होते हुए भी मिथ्यादृष्टि है--द्र्यलिद्ली है। 
इस के भी आान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशुनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट है । 


| भी 


श्रेय-अ्श्ेयका अटल नियम ७७ 
न सम्यक्त्व-समं किंचित्‌ त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि | 
श्रेयोउश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नाउन्यत्तनूभुतास्‌ ॥३४॥ , 
'तीनों कालों और तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सम्यक्त्वके समान--सम्यग्दर्शनके सहश--देहधारियोंके 
'लिये श्रेय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, ओर न ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वके समान अश्रेयरूप हो--उनका 
अझकल्याण कर सके ।? ५ 
व्याख्या--यहाँ तीनों कालों और तीनो लोकोंकी दृष्टिसे 
संसारी जीवोंके हित-अटदितका विचार करते हुए बतलाया गया 
है कि उनके लिये सदा एवं स्ेत्र सस्यग्दर्शन सबसे अधिक हित 
रूप है ओर मिथ्यात्व सबसे अधिक अहितरूप है | इससे सम्य- 
ग्दशनकी उत्कृष्टता एवं उपादेगता और भी स्पष्ट हां जाती है । 
६ सम्यप्दंन-माहात्म्य 
सम्यग्दशनशुद्धा नारक-तियेड्‌-नपुंसक-स्त्रीत्वानि | 
दुष्कुल-विक्रताउल्पायुद्रिद्रतां च बजन्ति नाउप्यत्नतिका;।३ ४ 
“जो (अवद्वायुष्क) सम्यग्दशैनसे शुद्ध हैं--जिनका श्रात्मा (प्रायु 
कर्मका वन्ध होनेके पूर्व) निर्मल सम्यग्दर्शतका धारक है--बे अन्नती 
होते हुए भी--अरहिसादि ब्रतोमेंसे किसी भी व्रतका पालत न करते दा, 


घ 
5] 
हे 
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भी--नरक-तियंच गतिको तथा ( मलुष्यगतिमे ) नपुसक और 
स्त्रीकी पर्यायको आप्त नहीं होते और न (भवान्तरमें) निद्य कुलको, 
अंगोंकी विकल्लताको, अल्पायुको तथा दरिद्वताको--सम्पत्तिहीनता 
या निर्धनताको---ही प्राप्त होते हैं। श्र्थात्‌ निर्मल सम्यस्दर्गणनकी प्राप्ति- 
के अ्रनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते 
जो नरक-तिर्यच झ्ादि पर्यायोके वन्धर्क कारण हो और जिनके फल- 
स्वरूप उन्हे नियमत: उक्त पर्याथों श्रथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
करना पडे ।! ह 

व्यास्या--यह कथन उन सम्यस्दृष्टियोंकी अपेक्षासे है जो 
सम्यरदर्शनकी उत्त्तिके पूर्व अबद्धायुष्क ( रहे हों-नरक-तिर्यच- 
जैसी आयुका बनन्‍्ध न कर चुके हों अथवा सम्यक्त्वकालमें हीं 
जिन्होंने आयु-कर्मका बन्ध किया हो; क्‍योंकि किसी भी अरकारका 
आयु-कर्मका बन्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं और न 
उसमें परस्थान-सक्रमण ही होता है । ऐसी हालतमे जो लोग 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके पूर्व अथवा उसकी सत्ता न रहने पर 
नरकायु या तियचायुका बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं हैं--, थे मरकर नरक या 
तिर्य॑चगतिको जरूर प्राप्त करेंगे | हॉ, वद्धायुष्क होनेके वाद 
उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शनके प्रभावसे उनकी स्थितिमें कुछ सुधार 
जरूर हो जायगाछ, जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु बांधनेवाले 
प्रथम नरकमे ही जायेंगे--डससे आगे नहीं--ओर स्थावर, 
विकलत्रयादि रूप तिर्यचायुका बन्ध करनेवाले स्थावर तथा 

| श्रीचामुण्डरामने चारित्रसारमें इस कारिकाकों उद्धृत करते हुए 
“उक्तव्च अ्रबद्धायुष्कविषये” इस वाक्य-द्वारा इसे अ्रवद्धायुष्कसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है । 

$ दुर्गतावायुषो बन्धे सम्यवत्त्व यस्य जायते । 

गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा समिति: ॥ 
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विकल्नत्रयपर्यायकोी न धारणुकर तियचोंमें संज्ञी-पंचेन्द्रिय-पुल्लिग- 
पर्यायको ही धारुए करनेवाले होंगे । इसी तरह पूर्येबद्ध देवायु 
तथा मलुष्यायुकी बन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-संक्रमणकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी ओर वे संभावित प्रशस्तताका रूप धारण 
करेंगी | यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यरद्र्शनका कोरा माहात्म्यवर्णन नहीं है बल्कि जेनागम- 
की सैद्धान्तिक दृष्टिके साथ इसका गाढ (गहरा) सम्बन्ध हे । 
ओजस्तेजो-विद्या-वीय-यशो-वृद्धि-विजय-विभव-सनाथाः । 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दशनपूता। ॥३६॥ 

* सस्यग्दर्शनसे जिनका आत्मा पवित्र है वे ऐसे मानवतिलक 
पुरुषशिरोमरि--(भी) होते है, जो ओज-उत्साहसे, तेज-प्रतापसे, 
विद्या-बुद्धिसे, वीये-बलसे, यश-कीतिंसे, इद्धि-उन्नतिसे, जय- 
बिजयसे और विभव-ऐश्वयसे युक्त होते हैं, महाकुल होते है-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोमे जन्म लेते हैं--, ओर महार्थ होते है-- 
महान ध्येयके धारक अथवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं ।* 

व्याख्या--इससे पूर्वकी कारिकामें उन अवस्थाओंका उल्लेख 
है जिन्हें अवद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि प्राप्त नहीं होते। इस कारिका 
तथा अगली पॉच कारिकाओंमे उन विशिष्ट अवस्थाओंका 
निर्देश दै जिन्हें वे सम्यग्हष्टि जीवृ यथासाध्य प्राप्त होते , हैं । 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्ठताकी लिए हुए है और जीवोंको 
अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ वह 
पूर्व-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता ओर द्रिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा धनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
ओज-तेज-विद्यादिकी विशेषताको लिये हुए महाकुलीन और 
महदर्थ-सम्पन्न सानवतिलक भी होता है । और इससे यह कारिका 


पूर्वकारिकासे सामान्यतः फलित होनेवाली अवस्थाओं की 
विशेषताको लिये हुए है। है 
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अए्ट-गुण-पुष्टि-तुष्ट दृष्टिविशिष्टाः प्रक्ृशशोमाजुश । 
अमरा5्प्सरसां परिपदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्काः स्वरगे॥२७॥ 


5 सम्यग्दर्शनकी विशेषताको आप्त हुए , जिनेन्द्रभक्त » अष्ट3 
ग़ुर्णोसि --अखिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, 
कामरूपित्व नामकी आठ दिव्यशक्तियोसे--तथा पुष्टिसे--अपने शरीरा- 
वयवोके दिव्य सगठनसे--सन्तुष्ट रहते हुए--सदा प्रसन्‍तताका अनुभव 
करते हुए--और अतिशय शोभासम्पन्न होते हुए, स्वर्गमे चिर- 
कालतक देव-देवांगनाओंकी सभामे--उनके समूहमे--रमते हैं-- 
आनन्दपुर्वक क्रीडा करते हैं ।' 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यग्दष्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायकों प्राप्त होते है तो थे भवनत्रिकमे--भवनवासि-व्यन्तर- 
ज्योतिष्क देवोंमें--जन्म न लेकर श्राय' स्व॒र्गो्में उत्पन्न होते हैं 
ओर घहाँ हीनभेणीके देव न बनकर प्राय. ऊँचे दर्जेके देव 
ही नहीं बनते वल्कि देवेन्द्रके पटतकको श्राप्त करते हैं और 
अशिमा-महिमादि आंठ दिव्य-शक्तियोंके लाभसे तथा अपने 
अगोंके दिव्य-संगठनसे सदा सन्तुष्ट रहकर सातिशय शोभासे 
सस्पन्‍्न हुए देव-देवांगनाओंकी गोष्ठीमे चिरकालतक रमे रहते 
8--हज़ारों वर्षों तक ऊँचे दर्जेकेलोकिक आनन्देका उपभोग ' 
करते हैं। अशिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगेदृश् वीं कारिकाकी व्याख्यामें दिया गया है ! इसतरह 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है । | 
नवं-निधि-सप्तद्य-रत्नाधीशाः स्भ मि-पतवश्वक्रम्‌ | . 

वर्तयित * ध ले | र 
तु' अमवन्ति स्पष्टदशः चत्र-मौलि-शेखर-चरणाः ॥|है८ 
, * जो निर्मल सम्यग्द्शनके धारक हैं वे नव-निधियों तथा 
ल्वौदद रत्नोंके स्वामी!ओर सर्वभूमिके--धट्खण्ड पृथ्वीके--अधि" 
पति होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र नामके आयुधरल्नंको--अवर्तित 
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करनेमें समर्थ होते हैं---प्र्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ होते हैं--और उनके 
चरणोंसें राजाओंके सुकुट-शेखर भुक्वे है--श्ुकुव्वद्ध माण्डलीक 
“राजा उन्हे बडी विनयके साथ सदा प्रणाम किया करते हैं ।? 
व्याख्या--यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ओर चह 
पदखण्छाधिपति चक्रवर्तीकी अवस्था है जो नवनिधियों ( नो 
अकारके अद्ूट खजानों ) | और चौद॒ह विशिष्ट ( चेतन-अचेत- 
सात्मक ) रत्नोंका # स्वामी होता है तथा सारे मुकुटबद्ध साण्ड- 
लिक राजा जिसके चरणुमें स्ीस क्ुकाते है। महाकुलाईदि- 
न मानवत्तिलषक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
जल्ाजमी नहीं है--वह नारायण तथा बलभद्रादि जैसे उच्च-पदका 
' घारंक भी हो सकता है। सम्यस्दष्ठि चक्रवर्तीका पढ़ पानेसे भी 
समर्थ होता है यह उसकी अथवा उसके सम्यग्दशनकी जुदी दी 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख है । 


अमराड्सुर-नर-पतिभियंसधर-पतिभिश्च नूतपादाउम्भोजाः | 
इृष्टआा सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भमवन्ति लोक-शरण्या।३६ 


जिन्होंने सदृद्ृष्टिसे---भ्रनेकान्तह॒ष्टिसे---अथेका--जीवादि- 
'पदार्थ-समूहका--भले प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यम्दष्टिजीव 
धर्मचक्रके धारक वे तीर्थंकर ( भी ) होते हैं जिनके चरणुकमल 
देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (घरणोच्द्रो), भरेन्‍्द्रों (चक्रवतियो ) तथा गणघर- 
(सुनीन्द्रोंके द्वारा स्तुत किये जाते हैं ओर जो (कर्मझत्रुओसे उपहुत्त) 
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| रक्षित-यक्ष-सहर्ता: काल-महाकाल-पाण्ड-माणव-शखा, । 
नैसर्प-पद्म-पिगल-तानारत्नाइव नवनिधय: ॥॥ 
ऋतुयोग्य-वस्तु-भाजन-घान्या-55युध-पुये-हम्यं-वस्तारि/ । 
आभरण-रत्तनिकरान्‌ क्रमेण निधय: प्रयच्छन्ति ॥ 
# चक्र छप्मसिरदेण्डो मरिश्चर्म च काकिणी । + 
* गृह-सेना-पती तक्ष-पुरोधाहच-गज-स्त्रिय: ॥ 
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लौकिक जनोंके लिये शरण्यभूत होते द्ै---जनता जिनकी शरणमें 
जाकर शान्ति-सुखका अनुभव करती है ।? 

व्याख्या--यहाँ चौथी विशिष्टोवस्थाका उल्लेख है जो धर्म- 
चक्रके अवर्तक तीथंकरकी अवस्था है,जिसे ग्राप्त करके शुद्ध सम्य- 
ग्टृष्टि जीव देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों, नरेन्‍्द्रो और मुनीन्द्रों जैसे सभी 
लोकमान्योंके दारा नमस्क्ृत एवं पूजित होते हैं, सभीके शरण्य- 
भूत बनते हैं और इस तरह लोकसे सबसे अधिक ऊँचे एवं 
प्रतिष्ठित पढको प्राप्त करनेसे भी समर्थ होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्यावाधं विशोक [म]मय[मि]शंकम्‌ | 
काष्टागतसुख-विद्या-विभव॑ विमलं भजन्ति दर्शनशरणाः॥9० 


“जो सम्यग्दर्शनकी शरण मे ग्राप्त हैं-..सम्यग्दर्शन ही जिनका 
एक रक्षक है--वे उस 'शिवपढको (भी ) प्राप्त होते हैं---आत्माकी 
उस परमकल्याणमय अवस्थाकों भी तद्बूप होकर अनुभव करते हँ-- 
जो जरासे विहीन है, रोगसे मुक्त है, क्यसे रहित है, विविध 
प्रकारकी आवाधाओंसे--कष्ट-परम्पराश्रोसे--विवर्जित हैं. शोकसे 
मुक्त है, भयसे हीन हैं, शंकासे शून्य है, सुख ओर ज्ञानकी विभू- 
तिके परमग्रकर्षको---चरमसीमाको--लिए हुए हैं और द्रव्य-भाव 
रूप कर्ममलका जहाँ स्वेथा अभाव रहता है ।' 

व्याख्या--जो शुद्ध सम्यग्द्शनके अनन्य उपासक होते है थे 
अन्तको दुःखमय संसार-बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त हो 
जाते हैं--और परम ज्ञानानन्दमय बने रहते है । सम्यग्दष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभावी हल 
चाहे उसकी आप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पढ़ें । 
यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए बतलाया है कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, ज्ञयसे. बाघाओंसे, भय्योंसे और शंकाओं 
से विहीन होता है, सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 


भ 


है 
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तक अपनाये रहता है और उसके साथमें द्वव्यकमे, भावकर्म तथा 
नोकर्स रूपसे किसीभी भ्रकारके कर्ममलका सम्पर्क नहीं होता-- 
वह सारे ही कर्ममलसे सदा अस्पृष्ट बना रहता है । इस अवस्था- 
विशेषकी प्राप्तिके लिये किसीके हलधर ( बल्भद्र ) वासुदेव जेसे 
मानव-तिलक और चक्रवर्ती या तीथेंकर होनेकी जरूरत नहीं है | 
अतः इस पद्ममें सम्यग्दशनके माहात्म्यका उपसंहार करते हुए जो 
कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता है । 


देवेन्द्र-चक्र-महिमानममेयमारन 
राजेन्द्र-चक्रमवनीन्द्र-शिरोडचैनीयय । 
धर्मेन्द्र-चक्रमधरीकृत-सर्वलोक॑ 

लब्ध्वा शिव च जिनभक्किरुपेति भव्यः ॥४१॥ 


इति श्रीसामिसमन्तमद्राचाय-विरचिते समीचीनधग शास्त्र 
रलकण्डाउपर नाग्नि उपासकाध्ययने सम्यस्दशन- 
वरणुन नाम प्रथममध्ययनयस ॥/॥| 

* जिनेन्द्रस भक्तिका धारक भव्य प्राणी--सम्परहष्टि जीव--- 
देवेन्द्रोफे समूहकी अमयाौदित महिमाको. अवसीन्‍द्रों--मुकुटबद् 
भाण्डलिक राजाझो--ट्ारा नसस्कृत चक्रवर्तियोंके चक्ररत्नकी और 
सम्पूर्ण लोककी अपना उपासक बनानेवाले धर्मन्द्रचक्ककौ--धर्मके 
अनुप्ठाता-प्रणेता तीर्थकरोके चिन्हस्वरूप धर्मचक्कको--पाकर शिवपद 
फो प्राप्त होता है---आत्माकी परमकल्याणमय उत्त स्वात्मस्थितिरूप 
शात्यन्तिक अ्रवस्थाको प्राप्त करता है, जो सम्पूर्ण विभाव-परणतिसे 
रहित होती हैं ।! 

व्याख्या--ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा मालूस होता है कि 
इस कारिकामें पिछली चार कारिकाओंके विपयकी पुनरुक्ति की 
गइ एईँ आर यह एक उपसंदारात्मक संप्रहवृत्त है; परन्तु जब 


रे 
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गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तब यह पुनरुक्तियोंको 
लिए हुए कोरा संग्रहवृत्त मालूम नहीं होता | इसमें 'लब्ध्वा' पद्‌ 
ओर “च' शब्दक्े प्रयोग अपनी खास विशेषता रखते हैं और 
'इस बातको सूचित करते हैं कि एक ही सम्यग्दृष्टि जीव क्रमश 
देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) और धर्मेन्द्र ( तोर्थकर ) इन तीनोंकी 
अवस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपढको भ्राप्त करता है 
ओर यह पूर्वेकी चार कारिकाओंमें वर्णित सम्यम्दष्टिकी अब- 
स्थाओंसे विशिष्टतम अवस्था है । ऐसे सातिशय पुण्याधि- 
कारी सम्यम्दृष्टि जीव इस अवसर्पिणी कालके भारतेवर्पमे कुल 
तीन ही हुए हैं और वे हैं शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ तथा अरहत़ाथ 
के जीव, जो एक ही मनुज-पर्यायमे चक्रवर्ती और तीर्थंकर 
दोनों पढोंके उपभोक्ता हुए है ओर देवेन्द्रके सुखोंको भोगते हुए 
इस प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे। अतः इस पद्ममे पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यस्दष्टिको एक जुढी ही विशिष्टावस्था अथवा 
सम्यग्दर्शनके विशिष्टतम माहात्म्यका संद्योतक है । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्वाचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
अपरनाम रत्करण्ड-उपासकाध्यायमें सम्यग्दर्श नका 
वर्णन करनेवाला पहला अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥१॥ 


नल आर 
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द्वितीय अध्ययन 


सम्यगज्ञान-लक्षण 
अन्यनमनतिरिक्तं याथातथ्य॑ं विना च विपरीतात । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन; ॥ १॥ 9२॥ 


यथावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित, 
अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित और सन्देहरहित हरहित 
जैसाका तैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्रुतरूप) 'सम्यकज्ञान” कहते है | 


व्याख्या--सम्यग्जानका विषय जो यथावस्थित वस्तुस्वरूपको 
जैसाका तैसा ( याथातथ्यं ) जानना बतलाया गया हैं उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ अन्यून' अनतिरिक्त” “विपरीताहिना 
ओर “निःसन्देहं? इन चार विशेषण पदोंका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके हारा यह प्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्वरूपकी न्‍्यूनताको लिये हुए अथवा अव्याप्ति दोष- 
से दूषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताकों 
लिये हुए £ अथवा अतिव्याप्ति दोपसे दूषित भी वहन होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सन्देहको भी वह लिये हुए न होना चाहिये। इन चारो विशेषणों- 
की सामथर्यसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 





६ जीवादि किसी वस्तुर्के स्वरूपमें सर्वथा नित्यत्व-क्षरिकत्वादि 
धर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी धर्मकी कल्पना करके उस 
वस्तुको उस रुपमे जानना है वह स्वरूपकी अतिरिक्तताकों लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार प्रभाचद्धने श्रपनी टीकामें व्यक्त किया है |. , 





७८ समीचीन-धम शास्त्र [ आ० २ 


त्यों जानना बन सकता है। ओर श्रुतज्ञानके इस रूपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोके स्वरूपको अविकल-रूपसे 
प्रकाशनकी सामर्थ्यका संभव हो सकता है, जिस सामर्थ्यका पता 
स्वामी समन्तभद्रके देिवागम! की निम्न कारिकासे चलता है, 
जिसमें बतलाया गया है कि स्याह्वादरूप जो श्र॒तज्ञान है वह 
और केवलज्ञान दोनों ही सर्वतत्त्वोंके प्रकाशनमे समर्थ हैं, भेद 
इतना ही है कि एक उन्हें साक्षात्रूपसे प्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाक्षात्‌ (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे:-- 
स्याद्गाद-केवलज्ञाने सब-तत्त्व-ग्रकाशने | 
मेंदः साक्षादसाक्षाय ह्मवस्तन्यतमं भवेत ॥१०५॥ 
उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान है वही इस अन्थमे धर्मके 
शअंगरूपमें स्वीकृत है । 
आगे विषय-भेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वर्णन 
करते हुए अन्थकार महोदय लिखते हैं.-- 
प्रथमातुयोग-स्वरूप 
अथमाजनुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम्‌ | 


बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोध! समीचीनः ॥२॥४३॥ 
८ पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरूप-- 
सम्यग्दशंनादिक और घर्म-ध्यानादिककी प्राष्तिमें कारणरूप--जो 
अर्थाख्यान! है--शब्द-प्र्थ-व्यजक कथानक है--चारित्र और पुराण 
है--एकपुरुषाश्रित सत्यकथा भौर अनेकपुरुषाश्रित सत्यघटना-समूह 
है--वह प्रथमानुयोग है, उस प्रथमानुयोगको जो जानता दै वह 
सम्यस्ज्ञान है। भ्र्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी 
भावश्वुतरूप सम्यग्लानमें शामिल अथवा परिगरित है । 
व्याख्या--यहों अनुयोग शब्दके पूर्वमें जो प्रथम शब्दका 
अयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 


कारिका ४३-४४]. प्रथमातुयोग-करणातुयोग-स्वरूप ७६ 


नहीं है, बल्कि प्रधानताका ग्योतक है। यह अनुयोग सब अनुयोगों 
में प्रधान है; क्‍योंकि एक तो इसके कथानकोंमें दूसरे अनुयोगोंका 
बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्सक होनेसे यद्द बाल 
'बूद्ध युवा और स्त्री सभीके लिये आसालीसे समझमे आने योग्य 
होता है, ओर तीसरे इस अनुयोगसे चर्शित पुण्य-कथानकोंकों 
सुनने तथा अनुभूतिमें लानेसे मनुष्य पुश्य-असाधक धर्मकार्योके 
करनेमे प्रवृत्त होता है, उसे अप्राप्त सम्यग्दशनादिरूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती है ओर वह घर्मध्यान तथा शुक्कध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरशाओंको पाकर अपने आत्सविकासकी ओर 
लगता है। इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मेकथानुयोग” के नामसे 
भी उल्लेख मिलता हैँ । इस अनुयोगके सब विशेषशोमि “अर्था- 
रु्यान' नामका विशेषण खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य है और 
वह इस बातकोी सूचित करता है कि इस अनुयोगके कथानक , 
दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमार्थरूप सत्‌ विषयके 
अतिपादनको लिये हुए होते हैं| इसी बातकी टीकाकार प्रभाचन्द्र- 
ने निस्‍न शब्दोमें व्यक्त किया है-- 
“तस्य ग्रकल्पितल-व्यवच्छेदाथ्मर्थास्यानमिति विशेषय,अर्थस्य 
परमार्थस्य सतो विषयस्याउ5ख्यान॑ यत्र येन वा ते?” 
ओर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 
इष्टिसे प्रकल्पित हो उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु समकनी 
' चाहिये । 


करराजुयोग स्वरूप हे 
लोका5लोक-विभक्ते यु गपरिवृत्तेश्चतुगंतीनां च | 
पे चर छुयोगं 
आदशमिव तथामतिरवेति करणाहुयोगं च ॥ ३॥ ४४॥ 


“जो लोक-अलोकके विभागका, (उत्सपिष्यादि-युगरूप) काल- 
थरिवतेनका और चतुर्गतियोंका दरपणकी तरह प्रकाशक है वह, 
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करणाञुयोग है, उसको जो जाता है वह भी सम्यख्यान है-- 
भ्र्थात्‌ उक्त स्वरूप करणानुयोगका जानना भी सम्प्शान है। 

व्याख्या--यहाँ करणानुयोगके विषयको मोटे रूपसे तीन 
भागोमे विभाजित किया गया है--एक लोक-अलोकके विभा- 
जनका, दूसरा युग--परिवर्ततनका और तीसरा चतुर्गतियोंका 
विभाग है। जहाँ जीवादिक पदार्थ देखनेमें आते है--पाये जाते 
हैं--उसे लोक” कहते है, जो कि ऊर्ध्य मध्य अधोलोकके भेदसे 
तीन भेद रूप है और जिसका परिमाण २४३ राजू जितना है। 
जहा जीवादि पदार्थ देखनेमे नहीं आबे उस लोक-वाह्य अनन्त 
शुद्ध आकाशको अलोक' कहते है । इन दोनोंका विभाग कैसे 
ओर क्षेत्र-विन्यासादि किस किस प्रकारका है यह सब करणातु- 
योगके प्रथम विभागका विषय है । दूसरे विभागमे उत्सपिंणी 
तथा अवसपिंणी जैसे युगोंके समयोंका विभाजन और उनमे 
होनेवाले पदार्थोके बृद्धि-हासादिरूप परिवर्तनोंका निरूपण आता 
है । तीसरे विभागमें देव, नरक, मनुष्य और तिर्यचके भेदसे 
चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है । 
कररणानुयोग अपने इन सब विषय-विसागोंकी यथावस्थितरुपमें 
दर्यणकी तरह प्रकाशित करता है । ऐसे करणानुयोग शास्त्रको 
भावश्रतरूप जो सम्यम्ज्ञान है वह जानता है अर्थात्‌ यह भी उस 
सम्यग्ज्ञानका विषय है । यह अद्शयोग अन्यत्र गणिताबुयोगके 
नामसे भी उल्लेखित मिलता है। 

चरणानुयोग-स्वरूप 
गुहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-वृद्धि-रक्ाजम । 
चरणानुयोग-समय॑ सम्यस्ञानं विजानाति ॥ ४ ॥४४॥ 

४ महस्थों और ग्रहत्यागी मुनियोंके चरित्रकी उपत्ति, इंद्धि 

ओर रक्ाके अगस्वरुप--कारणभूत अथवा इन तीन अ्रंगोंको 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणाठुयोग है; उस शास्त्रको जो 
विशेष रूपसे जानता है वह ( भावश्ुतरूप ) सम्यस्ज्ञान है। अर्थात्‌ 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यग्ज्ञान है । 


व्याख्या--यहाँ चरणानुयोगसमयय? पदका जो विशेषणा पूर्वार््- 
के रूपमे स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामका जो द्रव्यश्र॒ुव ( केवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रूपमे ) है वह ग्रहस्थो तथा मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एब॑ 
रक्ताको अपना अग किये होता है--उनका प्रतिपादक होता है-- 
अथवा बेखे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमे निमित्तभूत सद्घायक होता 
है। उस केवलि-प्रणशयना5नुव्॒ति चारित्र-शास्त्रकी जो सबविशेष 
रूपसे जानता है या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जावा है उसे 
अथवा उस जाननेको भी सम्यग्ज्ञान कहते है, जो कि भाव- 
श्रुतके रूपमें होता है। 
गृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्तत्ति वृद्धि और रक्षाका कितना 
ही मौलिक वर्णन इस ग्न्थमे आ गया है, जो कि चरणानुयोगका 
ही एक मुख्य अंग है। गृहत्यागी मुनियोंके चारित्रक्ी उत्पत्ति 
वृद्धि ओर रक्ताके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रमुख 
प्रन्थोकी देखना चाहिये । 
द्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जीवा5्जीवसुदले पुण्याउपुण्ये च वनन्‍्ध-मोक्तो च। 
द्रब्यानुयोगदीपः श्रुत-विद्याउड्लोक सा55्तनुते ॥५॥४ ६॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तमद्राचाय-विरिचिते समीचीन-घमंशास्त्रे 
रत्नकरण्डउप्र्नाम्नि उपासकाउध्ययने सम्यस्ल्ञान- 
वरणुन नाम द्वितीयमध्ययनस्‌ | २॥ 
“जो सुन्यवस्थित जीव-अजीब तत्त्वोंको, पुण्य-पापकोी तथा 
बन्ध-मोज्षको ओर (चकारसे) बन्धके कारण (आखब) तथा मोक्ष॒के 


का 
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कारणों (संवर-निर्जरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है' वह 
द्रव्यानुपयोग है, और चह श्रुतविद्याहप भावश्ुतके आलोक- 
को विस्तृत करता है । यह द्वव्यानुयोग सम्यग्लानका विषय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यस्ज्ञान है। ? 

व्याख्या--यहाँ जिस द्रव्याठुयोगको दीपकके रूपमे उल्लेखित 
किया गया है वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा तत्त्वाथसूत्रादिके रूप- 
में द्रव्यागम है-द्रव्यश्रुत है-जों कि जीव-अजीव नामके सुतर्तवों 
को, पुण्य-पापरूप कर्मप्रकृतियोंको तथा वन्ध-मोक्षको और वन्ध- 
के कारण (आख्रव) और मोक्षके कारणों (संवर-निर्जरा ) को 
अशेष-विशेषरूपसे प्ररूपित करता हुआ श्रवविद्यारूप भावश्वतके 
प्रकाशकों विस्तृत करता है। ऐसी स्थितिें द्रव्यान॒योगका जानना 
भी सम्यस्ञान है। जिन नव तत्त्वोंके प्ररपक द्रव्यागमका यहाँ 
उल्लेख है उनका स्वरूप द्वव्याठुयोग-विषयक शास्त्रोंमें विस्तारके 
साथ वर्णित है ओर इसलिये उसे यहां देनेकी जरूरत नहीं है, 
उन्हीं शास्त्रोंपरसे उसको जानना चाहिये । 

इस तरह सम्यसक्ञान विषय-भेदसे प्रथमानुयोग, करणा- 
न्ुयोग, चरणाठुयोग और द्रव्याठुयोगके रूपसे चार भेद रूप है | 
. अस्तुत धर्मशास्त्रसें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंकी स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


इस प्रकार स्वामी समनन्‍्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-घर्मशास्त्र 
अपरनाम रत्वकरण्ड-उपासकाध्ययनर्मे॑ सम्यस्थान- 
वर्णन नामका दूसरा श्रष्ययत समाप्त हुआ ॥२॥ 


“अनंीीध्व- 


तृतीय अध्ययन 
सच्चारित्रका पात्र भशौर ध्येय 


मोह-तिमिरा5उपहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
राग-द्वेप-निषुत्ये चरणं प्रतिपद्यते साधु ॥१॥४७॥ 


* मोह-तिमिरका अपहरण होने पर--दर्शानमोह (मिथ्यादर्शन)- 
रूप श्रन्धकारके यथासम्भव उपशम, क्षय तथा क्षयोपश्म-दशाको 
आ्राप्त होने पर श्षथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके और ज्ञाना- 
वरणादिरूप तिमिरके यथास्रम्भव क्षयोपशमादिके रूपमें अ्पहत होने 
पर--सम्यर्दर्शनके लाभपूर्वक सम्यस्यानकों प्राप्त हुआ साधु- 
पुरुप--भव्यात्मा--राग-ह पकी निदृत्तिके लिये चरणको--हिंसादि- 
निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारित्रको--अंगीकार करता है 

व्याख्या--यहाँ 'दशशनः ओर “चरण शब्द बिना साथसे 
किसी विशेषणके प्रयुक्त होने पर भी पूर्व-प्रसंगवश अथवा 
अन्थाधिकारके वश सम्यकपदसे उपलक्षित है और इसलिए उन्हें 
क्रमशः सस्यग्दशेन तथा सम्यकचारित्रके वाचक सममना चाहिये | 
सम्यकचारित्रको किसलिये अगीकार किया जाता ह--उसकी 
स्वोकृति अथवा तद्रप-परवृत्तिका क्या छुछ ध्येय तथा उद्दे श्य है-- 
ओर उसको अगीकार करनेका कौन पात्र है? यही सब इस 
फारिकामें बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-द्वारा आत्मामें 
सम्यकचारित्रकी प्रादुभतिका क्रम-निर्देश भी कह सकते हैं। इस 
निर्देश उस सत्युठुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सम्यरक्षानी हो, और इसलिये अज्ञानी अथवा सिथ्याप्षानी 
उसका पात्र ही नहीं। सम्यस्तञानी वह होता है जो सम्यरदर्शनफों 


८४ समीचीन-घधर्मशात्् [आ० ३ 


प्राप्त कर लेता है--सम्यग्द्शेनकी प्राप्ति उसके सम्यम्ज्ञानी होनेमें 
कारणीभूत है। और सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति तव होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक मोह-तिमिर बना 
रहता है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं हो पाता | अथवा जितने ' 
अंशोंमे वह बना रहता है उतने अंशोंम यह नहीं हो पाता। 
अतः पहले सम्यर्दर्शनमे बाधक बने हुए मोह-तिमिरको प्रयत्त- 
पूर्वक दूर करके दृष्टि-सम्पत्तिको--सम्यग्हप्टिको-आप्त करना 
चाहिये ओर सम्यम्दृष्टिकी प्राप्ति-दारा सस्यग्ज्ञानी वनकर राग- 
ह्वेषकी निव्वत्तिकों अपना ध्येय बनाना चाहिये, तभी सम्यक्‌- 
घारित्रका आराधन बन सकेगा। जितने जितने अंशोंमे यह 
मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने, उतने अंशोमे दशन-ज्ञानकी 
प्रादुर्भूति होकर आत्मामे सम्यक्चारित्रके अलुष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी । और इसलिये मोह-तिमिरकी दूर करनेका अयत्न 
सर्वोपरि मुख्य है--वही भव्यात्मामे सम्यग्दर्शन-छान-चारित्र- 
रूप धर्मकी उत्पत्ति (प्रादुभूति ) के लिये भूमि तय्यार करता है। 
इसीसे म्न्‍्थकी आदिस मोह-तिमिरके अपहरणस्वरूप सम्यग्दशन- 
का अध्ययन सबसे पहले छुछ विस्तारके साथ रक्ख़ा गया दे 
ओर उसमे सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिपप सबसे अधिक जोर देते हुए 
उसे ज्ञान और चारित्रके लिये बीजभूत वतलाया है | । 

चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण 
राग-हेप-निवुत्ति#हिंसादि निवर्तता-कृता सवति | 
अनपेकिताउर्थवुिः क पुरुष: सेवते नुपतीन्‌ ॥२॥४८॥ 

« शाग-छ्वेषकी निवृत्ति हिंसादिकक्ी निवर्तनासे--चारित्रहपस्ने_ 
कथ्यमान श्रहिंसा, सत्य, अ्रचौर्य, प्रह्मचर्य और अरपरिग्रहादि ब्रतोकी 
हे | देखो, विद्या-वृत्तस्य सभूति” इत्यादि कारिका ३२ । 

% रागद्रेपनिवृत्तेरितिणवान्तरम्‌ । 


है. 
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उपासनासे--की गई होती है। (इसीसे साधुजनत हिसादि-निवृत्ति- 
लक्षण चारित्रकों श्रमीकार करते है--उसकी उपासना-आराधनामे 
प्रवृत्त होते हैं। सो ठीक ही है ) क्योंकि अर्थव्ृत्तिकी अथवा अर्थ 
( प्रयोजनविशेष ) और, बृत्ति ( श्राजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है --कोई 
भी नही ४ 

व्याख्या--जिस अकार राजाओंका सेवन बिना प्रयोजुनके 
नहीं होता उसी प्रकार अहिंसादि-ब्रतोंका सेवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं होता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अथवृत्ति है 
तो इन ब्रतोके अनुछान-आराधनरूप सेवनका प्रयोजन है उनके 
द्वारा सिद्ध होनेवाली राग ओर द्वेषढी निवृत्ति। अतः इस 
ग्रयोजनकी सदा ही ध्यानसे रखना चाहिए | अहिसादिल्नतोंका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो 
सममना चाहिए कि ब्रतोका सेवन-आराधन ठीक नहीं बन रहा 
है ओर तब उसे ठीक तौर पर बनानेका पूरे प्रयत्न होना चाहिये | 
जिस ब्रतीका लक्ष्य ही राग-हेषकी निवृत्तिकी तरफन हो उसे 
लक्ष्य-भृष्ट' और उसके ब्रतानुछ्ठानको व्यर्थका कोरा आडम्बर 
सममलना चाहिये। ह 

प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण 
हिंसाउनत-चौर्येम्यो मेथुनसेवा-परिग्रहास्यां च। 
ष् 
पाप-प्रणालिकाश्यो विरतिः संज्लस्थ चारित्रम ॥३॥४४६॥ 

/ हिसा, भ्ूठ, चोरी, मैथुनसेवा और परिग्रहके रूपमें जो 
पाप-प्रणालिकाएँ हँँ---पापत्रवके द्वार है, जिनमे होकर ही ज्ञानवरणादि- 
पाप-पक्तियाँ आत्मामें प्रवेश पाती हैं शऔर इसलिये पापरुप«है---उनसे 


जो विरक्त होना है--तहूप प्रवृत्ति न॒ करना है--वह सम्यख्तानी- 
का चारित्र अर्थात्‌ सम्यकचारित्र है| 
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व्याख्या--यहाँ संज्ञस्य! पदके द्वारा सम्यकचारित्रके स्वामी- 
का निर्देश किया गया है ओर उसे सम्यग्जानी वतलाया गया 
है। इससे स्पष्ट है कि जो सम्यस्क्षानी नहीं उसके सम्यक्‌-चारित्र 
होता ही नहीं--सात्र चारित्र-विपयक कुछ क्रियाओंके कर लेनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं बनता, उसके लिये पहले सम्यग्ज्ञानका 
होना अति आवश्यक है । 

हिसाके लिये इसी अन्थमे आगे 'प्राणातिपात! ( प्राण॒व्य- 
परोपण, प्राणधात), वध? तथा 'हति? का; अनुतके लिये वितर्थ 
अलीक' तथा मृषाका एवं फलितार्थके रूपसें असत्यका; चौर्यके 
लिये 'स्तेय' का, मैथुनसेवाके लिये “काम” तथा 'स्मर' का एवं 
फलितार्थरूपमे 'अत्रह्म' का, और परिग्रहकें लिये 'सग?, सूर्छा' 
(ममत्वपरिणाम) तथा “इच्छा? का भी प्रयोग किया गया है ;। 
“और इसलिये अपने अपने बगके इन शब्दोकों एकार्थक, पर्याय- 
नास अथवा एक दूसरेका नामान्तर सममना चाहिए । 

छर्‌ चारित्रके सेंद और स्वामी 


सकल॑ विकलं चरणं तत्सकल सर्बसंग-विरतानाम्‌ । 
अनगाराणां, विकल सागाराणां ससंगानाम ॥४॥४०॥ 
८४ (पूर्वनिर्दिष्ट हिसादि-विरति-लक्षण) चारित्र सकल (परिपूर्ण 


और “विकल?” (अपूर्ण) रूप होता है--महात्रत-अखुब्रतके भेदसे उसके 
दो भेद हैं। सर्वसंगसे--वाह्य तथा आम्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रह 


से---विरक्त गृहत्यागी मुनियाका जो चारित्र है वह सकलचारित्र 
हं5 अप # 00 केक 





$ देखो, हिंसावर्गके लिये कारिका ५२, ५१३, १४, ७२, ७५ से ७८, 
<४; अनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५५, ५६ चौय॑वर्गके लिये कारिकां 
४५२, ५७, मैशुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६० ४; झौर परिग्रह- 
वर्गेके लिये कारिका ५०, ६१ | * 


कारिका ४०] चारित्रके भेद और रवामी ८७ 


(सर्वलयम) है, और परिआहसहित गरहस्थोंका जो चारित्र है वह 
“विकलचारित्र' (देशसयम) है ।! 


व्याख्या--यहाँ चारित्रके दो भेद करके उनके स्वामियोका 
निर्देश किया गया है । भहात्रतरूप सकलचारिजत्रके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगारों (गृहत्यागियों) को बतलाया है जो 
संपूर्णपरिअहसे विरक्त है, ओर अग॒ुब्नतरूप विकलचारित्रके 
स्वामी उन सागारों (गृहस्थों) को प्रकट किया है जो परिग्रह- 
सहित है और इसलिये दोनोंके सर्वत्॑गाकितः ओर 'तप्तंग! इन 
दो अलग-अलग विश्लेषणोंसे स्पष्ट हैकि जो अनगार सर्वसंगसे 
विरक्त नहीं हैं--जिनके भमिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह 
लगा हुआ है--वे ग्रहत्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या 
स्वासी नहीं--यथार्थमे महात्रती अथवा सकलसंयमी नहीं कहे 
जा सकते; जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिअरहधारी 
भट्टारक तथा ११ वीं प्रतिसामे स्थित क्ुल्लक-ऐलक। ओर जो 
सागार किसी समय सकलसंगसे विरक्त है उन्हे उस समय गृहमें 
स्थित होने मात्रसे सर्वथा विकल्षचारित्री ( अग॒ुन्नती ) नहीं 
कह सकते--वे अपनी उस असंगदशासे महात्रतकी ओर बढ 
जाते हैं। यही वजह है कि भंथकारमहादयने सामरायिकर्में स्थित 
ऐसे ग्रहस्थोको 'यति भावको भाप्त हुआ मुनि” लिखा है ( कारिका 
१०९) ओर भोही सुनिसे निर्मोही ग्रहस्थकों श्रेष् बतलाया है 
(का, ३३) । और इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
सकल” या 'विकल' होनेसें श्रधान कारण उसय अ्रकारके परिग्रह- 
से. विरक्ति तथा अविरक्ति है--मात्र गृहका त्यागी या अत्यागी 
होना नहीं है। अतः 'सर्वेसंगविरतः और 'ससंग? ये दोनों 
विशेषण अपना खास महत्व रखते है और किसी तरह भी 
उपेक्षणीय नहीं कद्दे जा सकते [० # 


हक समीचीन-धर्मशास््र [आ० ३ 
ले  समीचीनधर्शाक्ष. | 





ब्रतमेंदरूप गृहस्थचारित्र 


गृहियां त्रेधा तिष्ठत्यगु-गुण शिक्षा-त्रतात्मक॑ चरणस | 
पंच-त्रि-चतुर्मेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातस |५॥४१॥ 

* ग्रृहस्थोंका (विकल) चारित्र अगुब्नत-गुणब्रत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन प्रकारका होता है। और वह. ब्रतत्रयात्मक चारित्र ऋमशः 
पांच-तीन-चार भेदोंकी लिये हुए कहा गया है---श्र्थात्‌ श्रणुब्रतके 
पाच, ग्रुणब्रतके तीन शौर शिक्षात्रतके चार भेद होते हैं । 

व्याख्या--यहों ग्रहस्थोंके विकल-चारित्रके अगरुूपमें जिन 
पांच अगुन्नतों, तीन गुणों ओर. चार शिक्षान्नरतोंकी सूचना 
की गई है उनमें अगुन्नत चारित्रकी उत्पत्तिके अंगरुपमें 
शुणब्रत चारित्रकी बृद्धिके अगरूपमे और शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्षाके अंगरूपमें स्थित हैं। 

आगे ग्रन्थकारमहोदय विकल चारिचत्रके इन भेदी तथा डप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वर्णन करते हैं। 

अखुब्रत-लक्षरा 
प्राणातिपात-वितथव्याहार-स्तेय-काम-मूच्छास्य! | 
स्थुलेम्य: पापेस्यथः व्युपरमणमणुत्रत मवति ॥६॥५२॥ 

'स्थूलप्राणातिपात--मोटे रूपमें प्राणोके घातरूप स्थूलहिंता--, 
स्थूलवितथव्याहार--मोटे रुपमें अन्यथा कथनरूप स्थुजअसत्य--, 
स्थूलस्तेय--मोटे रूपमें परषन हरणादिरूप स्थुलचौयं(चो री)--- स्थूल- 
काम---भोटे रूपमें मैथुन सेवारूप स्थूल-अन्नहा--ओर स्थूलमूच्छाौ-- 
मोटे रूपमें ममत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह--; इन (पाच) पार्षोसे जो 
विरक्त होना है उसका नाम “अगुच्नत' है !! 


$ 'मूच्छेगप:? इगत पाठान्तरस । 
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सीजन. न्‍च, 





व्याख्या-यहाँ पापोंके पाँच नाम दिये है, जिन्हें अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखिद किया है, ओर उनका स्थूल् विशेषण 
देकर सोटे रूपमे उनसे विरक्त होनेको “अगुत्रतः बतलाया है। 
इससे दो बाते फल्नित होती है--एक् तो यह कि इन पापोंका 
सृक्ष्मरूप भी हे ओर इस तरहसे पाप स्थूत्र-सूह्मके भेदसे दो 
भागोंमे विभक्त हैं| अगली एक कारिका 'सीमान्तनां परत: (६५) 
से 'स्थुलेतरपचपापसंत्यागात्‌! इस पढके द्वारा इन पांच पापोंके 
(्थूल' और 'सूक्ष्म' ऐसे ढो भेढोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
है और #८वीं तथा ७०वीं कारिकाओंमे सृक्म्मपापको अशुपाप 
नामसे और ४७वीं कारिकामें स्थूल्न पापको अक्ृश' शब्दसे 
उल्ले।रित किया है, इससे अशा? और 'कृश' सी सूक्ष्मके नामा- 
न्तर है। दूसरी बात यह कि सूक्मरूपसे अथवा पूर्शरूपसे इन 
पापोंसे विरक्त होनेका नाम 'महात्रत' है, जिसकी सूचना कारिका 
७०, ७२ ओर ६४ से भी मिलती है ।' 

इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ पाप! बतलाया गया है उन्‍हें ही 
चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
में 'पापप्रणालिका' लिखा है, ओर इससे यह जाना जाता है कि 
यहां कारणमसे कार्यका उपचार करके पापके कारणोंको पाप” कहा 
गया है। वास्तवमे पाप सोहनीयादि कर्माकी थे अप्रशस्त प्रकृतियों 
है जिनका आत्मामे आखव तथा बन्ध इन हिंसाविरूप योग- 
परिणतिसे होता है ओर इसीसे इनको 'पापप्रणालिका? कहा_गया 
है। स्वय अन्थकार महोद्यने अपने. स्वयस्भूस्तोन्रमं 'मोहरूपो 
रिपृ: पापः कृषायुभट्साचनः” इस वाक्‍्यके द्वारा 'सोह? को 
क्रीधादि-कषाय-भटो-संहित पाप” बतलाया है ओर देवागम 
(६४) तथा इस गन्थ (का, २७) मे भी 'पापासत्रव' जैसे शब्दोंका 
अथोग करके कर्मोंकी दशेनमोहादिरूप अशुभ ग्रकृतियोंकों ही 


30७५ ७०७.] 


पाप” सूचित किया दै। तत्त्वाथसूत्रमे श्रीग्श्रपिच्छाचायने से 


तन 


अल जी वा 


“अतोउन्यतापं? इस सूत्रके रा सातावेदनीय, शुभआयु, शुभ- 
नाम और शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कर्मप्रकृतियों- 
को 'पाप' बतलाया हे । दूसरे भी पुरातन आचार्योका ऐसा ही 
कथन है | अतः जहाँ कहीं भी हिंसादिककी पाप कहा गया है 
वहाँ कारणमें कार्यकी दृष्टि संनिहित है, ऐसा समझना चाहिए | 
अहिसाश्णुब्रत-लक्षण 

संकल्पात्कृत-कारित-मननाधोग-त्रयस्य-चर-सत्वान्‌ | 
न हिनस्ति यच्तदाहुः स्थूल-वधाहिरमणं निपुणाः ॥७॥४श॥ 

संकल्पसे--सकल्पपूर्वक ( इरादतन ) भ्रथवा शुद्ध स्वेच्छासे--- 
किये गये योगत्रयके--मन-वचन-कायके--कृतकारित-अनुमोदन- 
रूप व्यापारसे जो त्रस जीवोंका--लक्ष्यभूत द्वीन्द्रियादि प्राणियोका 
--आखणुघात न करना'है उसे निपुणजन (आप्तपुरुष व गण॒घरादिक) 
स्थूलवधविरमर”--अ्रहिसाश्णुन्नत--कहते है ।”' 

व्याख्या दा संकल्पातूर पद उसी तरह हेतुरूपमें 
प्रयुक्त हुआ है जिस तरह कि तत्त्वार्यसूत्रमे प्रमत्तयोगात्‌! और 
पुरुषाथसिद्ध्युपायमे कपाययोगात्‌र पदका प्रयोग पाया जाता 
हैक, और यह पद आरम्भादिजन्य-त्रसहिंसाका निवर्तक 
(अग्नाहक) तथा इस ब्रतके त्रतीकी शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वुतन्न्र 
इच्छाका संयवक इलाका ! ओर इसके हारा त्रतकी अशुताक अनुरूप 
जहाँ 5 मित किया गया है वहाँ यह भी सूचित 
किया गया है कि इस (संकल्प) के बिना वह (संकल्पी) त्रसहिसा 
नहीं बनेगी । और यह ठीक ही है; क्योंकि कारणके अभावसमें 
तज्जन्य कार्यका भी अभाव होता है।और इस 'संकल्पात' पदकी 


..._ # प्रमत्तयोगात्आाशव्यपरोपण हिंसा । --तच्वार्थसूत्र ७-१३ 


यत्खलु कषाययोगात्माणाना द्रव्य-भाव-रूपाणा । 
व्यपरोपरास्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ पुरुयाथे०४३ 


जा 
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अनुबृत्ति अगली सत्याणुत्मतः आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
बाली कारिकाओंसे उसी प्रकार चनल्नली गई दै जिस प्रकार कि 
तक्त्वार्थसूत्रमें 'प्रसत्तयोगात््‌ः पदकी अलुबृत्ति अगले असत्यादिके 
लक्षणु-प्रतिपादक सूत्नोंमे चली गई है । 

शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्र इच्छा ही सकल्‍्पका प्राण हे,/ 
इसलिए बेसी इच्छाके बिनों मजबूर होकर जो अपने प्राण, धन, 
जन, प्रतिष्ठा तथा शीज्ञादिकी रक्षाके लिए विरोधी हिंसा करनी 
पड़े वह भी इस ब्रतकी सीमासे बाहर है | इस तरह आरसम्भजा 
53242 दो शलन्कन बस संकल्पी त्रसहिसाके: 
त्यागर्म नही आती पंचसूना और कषिवाशिज्यादिरूप आरम्भ 
कायम तो किसी व्यक्तिविशेषके ग्राशाधातका कोई सकल्‍प ही 
नहीं होता, और विरोधजा हिंसामे जो संकल्प होता है वह शुद्ध- 
स्वेच्छासे न होनेके कारण प्राणरहित होता है, न दोनों- 
का त्याग इस बतकी कोटिसे नहीं आता। इन दोनों प्रकारकी 
| हिंसाओंकी छूटके बिना गृहस्थाश्रम चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती और न गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते 
हुए एक च्ुणके लिये ही कोई निरापद या निराकुल रह सकता 
है| एक मात्र विरोधिहिंसाका भय कितनोंको ही दूसरोंके घन- 
जनादिकी हानि करनेसे रोके रहता है )) 

यहाँ पर इतना ओर भी जात लेना चाहिये.कि 'हिनस्ति पदके. 
अर्थरूपमें, हिंसाके पूवेनिर्दिष्ट पर्थायनाम 'प्राणातिपात' को लक्ष्य 
से रखते हुए, प्राशघातकी जो बात कही गई है वह ब्रतकी 
स्थुलतानुरूप प्राय: जानसे मार डालने रूप प्राणधातसे सम्बन्ध 
रखती है, और यह बात अगली कारिकामे दिए हुए अतिचारों- 
को देखते हुए और भी स्पष्ट होजाती है । क्‍योंकि छेदनादिक भी 
प्राणघातके ही रूप है, उत्तका समावेश यदि इस कारिका-वर्शित 
प्राणघातमें होता तो उन्हे अल्गसे कहने तथा “अतीचार!ः नाम 


ध्र समीचीन-घर्मशास्त [ आ० ३ 


देनेकी जरूरत न रहती । अतीचार अमिसन्धिक्ृत-अतोंको वाह्य 
सीमाएँ है। 
अहिसा5सुब्रतके अतिचार 


छेंदन-वन्धन-पीडनमतिभारारोपरणं व्यतोचाराः । 
' आहारवारणा5पि च स्थलवधादूव्युपरतेः पंच ॥८॥॥५४॥ 


'छेद्न--कर्ण-नासिकादि अरीरके श्रवयवोका परहितविरोधिनी 
इृष्टिसे छेदना-मेंदना---, बन्‍्धन --रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी खरति- 
बन्धादिके हारा शरीर और वचनपर यथेष्ट-मति-निरोधक श्रतुचित रोक- 
थाम लगाना--, पीडन---दण्ड-चाबुक वेंत आदिके अनुचित अभ्वात्त- 
हारा जरीरकों पीडा पहुँचाना तथा गाली श्रादि कंदुक बचनोके द्वारा 
किसीक मनको दुखाना---, अतिभारारोपणश--किसी पर उसकी साक्ति- 
से अथवा न्याय-नीतिसे अधिक कार्यभार, करभार, दण्डभार तथा बोमा 
लादना--, ओर आहार-वारणा--अपने श्राश्चित प्राणियोके प्रन्न- 
पानादिका निरोध करना, उन्हें जानबूककर जक्ति होते यथा समय और 
यथापरिमाण भोजन न देना--, ये पांच स्थूल्वध-विरमणके-- 
अहिसाञसुनब्रतके---अतीचार हैं---सीमोल्लघन अथवा दोप है ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस समय सीमोललघन अथवा ढोषके लिये 
धव्यतीचार? शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये प्रन्थमे आगे 
क्रमश" व्यतिक्रम, व्यत्तीपात, चिक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतित्घम ओर अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया है*, और इसलिए इन सब शब्ढोंकों एकार्थक 
सममना चाहिए। 


-ज+ जी आज आन जज विजललक 


# देखो, कारिका च० ५६, ५८, ६२. ६३, ७३, <१,६६५१०५, 
११०. १२६॥ 
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सत्याड्णुत्रत-लक्षरण 
स्थूलमलीक॑ न वद॒ति न परान्वादयति सत्यम्पि विपदे । 
यत्तइदन्ति सन्तः स्थुलमुपावाद-वेरमशम्र॥६॥५४॥ 

* (सकल्पपूर्वक अथवा स्वेच्छासे) स्थूल अलीकको--मोदे भूठको 
--जो स्वयं न बोलना ओर न दूसरोसे बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका:निमित्त बने उसे भी जो स्वथ॒ न बोलना ओर 
न दूसरोसे बुलवाना है, उसे सन्‍्तजन--श्राप्त पुरुप तथा गणुघर- 
देवादिक--स्थूलमुषावाद-वैरमणः--सत्याणुत्रत--कहते है |? 

व्याख्या--यहाँ रथूल अल्लीक अथवा सोटा मूठ क्‍या ? यह 
कुछ चतलाया नहीं--मात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी 
बात कही है, और इसलिये लोकव्यवहारमे जिसे मोटा मूठ 
समझा जाता हो उसीका यहाँ अहण अभीष्ट जान पड़ता है। 
ओर वह ऐसा ही हो सकता है जैसा कि शपथ साक्षीके रुपमे 
कसम खाकर या इलफ उठाकर जानते-बूमते अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश)'आदि 
के पदपर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णय 
देना, धर्मपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना और सच बोलने- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर क्ूठ चोलना (अन्यथा 
कथन करना) | साथ ही ऐसा भूठ बोलना भी जो 'किसीकी 
विपदा ( संकट वा महाद्वानि ) का कारण हो; क्योंकि विपदाके 
कारण सत्यका भी जब इस ब्रतके लिए निषेध क्रिया गया है. तब 
वैसे असत्य बीलनेका तो स्वतः ही निषेध होजाता है और वह 
भी रथूल्म॒पावादसे गर्भित है। ओर इसलिये अज्ञानताके वश 
(अजानकारी) या असावधानी (सूक्ष्मम्रमाद) के वरा जो बात 
विसा चाहे दी अन्यथा कहो जाय या मु हृस निकल जाय उसका 
स्थृल्न-सपावादसे ग्रहण नहीं है; क्योकि अहिसासुत्रतके लक्षणमे 


(।॒ 
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आए हुए 'सकल्पात? पदकी अलजुवृत्ति यहॉ भी है जैसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामे वतलाया जा चुका है | इसी तरह ऐसे साथा- 
रण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहीं है जो किसीके ध्यानको 
विशेषरूपसे आक्ृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष हानि न होती हो । 

इसके सिवाय बोलने-बुलवानेमें मुखसे बोलना-बुलवाना ही 
- नहीं बल्कि लेखनीसे वोलना-बुलवाना अर्थात्‌ लिखना-लिखाना 
मी शामिल है । 

यहाँ ऐसे सत्यकों भी असत्यमे परिगणित किया है जो 
किसीकी विपदाका कारण हो, यह एक खास बात है और इससे 
यह साफ सूचित होता है कि अंहिंसाकी सर्वत्र अ्रधानता है, 
अहिंसाब्रत इस ब्रतका भी आत्मा है और उसकी अनुबृत्ति 
उत्तरवर्ती अरतोमे बरावर चली गई है। 


सत्याखुत्रतके अतिचार 
प्रिवाद-रहो5भ्याख्या पेशून्यं कूटलेखकरणं च । 
न्‍्यासा5पहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१ ०॥१६॥ 


£ परिवाद---निन्‍्दा-गाली-गलौच, रहोम्यारूया--म॒ुह्म ( गोपनीय ) 
का प्रकाबन, पेशूस्य--पिशृनव्यवहार-छुगली, तथा कूटलेखकरणु-- 
मायाचारप्रधान लिखावट-द्वारा जालसाजी करना शअर्थात्‌ दृसरोको प्रका- 
रान्तरसे अन्यथा विश्वास करानेके लिए दूसरोके नामसे नई दस्तावेज या 
लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावटमें 
मिलावट अथवा काट-छाँट करना या किसी प्राचीन ग्रन्थमेंसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें बढा देना जिससे वह अपने वर्तमान 
रूपमें प्राचीन कृति या अमुक व्यक्तिविशेषकी कृति समझी जाय--ओऔर 
न्‍्यासापहारिता --धरोहरका प्रकारान्तरसे अपहरण भश्रर्थात्‌ ऐसा वाक्य- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें अ्रसत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी घरोहरका 
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'घ्न्‍क 


पूर्ण अ्रथवा झ्ाशिक रूपमे श्रपहरण होता हो , ये सब सत्या5गुब्न॒तके 
अतिचार ह। 
व्याख्या--जिन पाँच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है उनसे 
परिवादः और 'पैशुन्यः नासके दी अतिचार ऐसे है जिनके स्थान 
पर तत्त्वाथसूत्रमें क्रमशः मिथ्योपदेश” ओर खसाकारमंत्रभेद ये 
दो नाम दिये है। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पयोय नास 
नहीं हैं बल्कि आचायोके पारस्परिक शासनसेदके सूचक दूसरे 
ही अतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिधादकी: 
'मिथ्योपदेश! के रूपमे और साकारमन्त्रभेद” के रूपमे_ 
व्याख्या की है ओर व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रुपसे 
दें दिये है । यह चिन्तनीय है। क्योंकि परिवादका प्रसिद्ध अथे 
दा-गहौ-अपवाद (890०, 80०७०) जैसा है # ओर पेशून्य - 
“हा गली (8४०८०४४०४) जैसे अर्थमें प्रयुक्त हाता है। सोम 
इस बतके अतिचारोका सूचक जो श्लोक दिया है 
वह इस अकार है-- 
“मन्त्रमेदः परावाद: पेशून्य॑ कूटलेखनस | 
मुधा साक्षिपदोक्तिर्च सत्यस्येते विघातका: |? ४ 
| परिवादो मिथ्योपदेशोउस्युदयनि:श्रेयसार्थेषु क्रियाविश्वेपेष्वन्यस्था- 
न्यथाग्रवर्तेनमित्यथे: । पैशून्य भ्रगविकार-शअ्र्‌ -विक्षेपादिभि: पराभि- 
आय ज्ञात्वा असूयादिना तत्मकटन साकारमत्रभेद इत्यथे:। 
* परिवादस्तु निन्दाया वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र:) 
अवराक्षेपनिर्वाद-प्रीवादापवादवत्‌ उपकोशो जुग॒प्सा-च कुत्सा - 


सिन्‍्दा च गहरे ॥ (अमर:) 
परि संतों दोषोल्लेखेन वादः कथन झपवाद: । ( बाब्दकल्पद्ुमः ) 


परिवाद: ] 8]8776, 20050 06(78०7070, 20086, 2 ९८॥त4] 


(१.५ 4छ89) 
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०० दान अतग अविचातेंके 
समे मन्त्रमेठ और पेशस्यक दो अलग अलग अतिचारोंके 
रूपमे उल्लेखित किया है, जिससे यह सार्फ जाना जाता है 
कि दोनों एक नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति पार (री) वादकी मिथ्थी 
परदैशके साथ समभ चाहिये। १० ऋतशाधरजीने जिन्होंने 
प्रिवाद और वैशुन्यकी छोडकर सिथ्योपदेश तथा मन्त्रभेदका 
अ्रतिचार रूपमे अद्देश कियों है, अपने सागारधर्मा रत इस 
श्लोककी उद्धृत करते हुए अतिचारान्तरबचन' सा चद किया 


अचौर्याणुब्॒त-लकषरत 
लिहितं वा पतित वा संबिस्टत प्रस्वमविधुष्म १ 
न हरति यज्र च दे तंदकश चौयोदुपासमणम ॥११॥४७ 
८ बिना दिये हुए पर द्ृव्यको, चाहि. वर घरा-ढका हो, पड 
गिरा हो अथवा अन्‍य किसी अवस्थाकी हो, जो (सकल्पपूर्व 
अथवा स्वेच्छासे) स्वय ने हरना (अनीतिपूर्वक अह ते करतो) और ने 
(अनधिकृतरूपसे) दूसरोकी देना है उसे स्थूल नरयविरति- अत: 
--कहते हैं 


व्याख्या--यर्वी पर्स ओर उसका ऊुडय विशेषण अविधरर्ष्ट 


किम 
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व्यक्त तथा अब्यक्त दोनों प्रकारके पदार्थ शामिल है। 'हरति? 
क्रियापद, जिससे हरना फलित होता है, अनीतिपूर्वेक-प्रहणका 
सूचक है । उसीकी दृष्टिसे अगला क्रियापद दत्ते! अनधिकृत 
रूपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्वामिक हो अथवा महणादिके समय जिसका कोई अकट स्वामी 


सोजू- 


द या सभाव्य न हो और जिसके अ्रहरणादिमें उसके स्वामीकी 
सष्ट इच् च्छा तथा आज्ञा वाघक न हों उसके श्रहणादिका यहाँ 
निषेध नहीं है [साथ ही, जो घन-सम्पत्ति बिना दिये ही किसी- 
को उत्तराधिकारके रूपमे प्राप्त होती है उसके ग्रहणादिका भी 
इस ब्रतके ब्रतीके लिये निषेध नहीं है। इसी तरह जो अज्ञात- 
स्वामिका धन-सम्पत्ति अपनी मिलकियतके मकानादिके भीतर 
भूगर्भादिसे प्राप्त हो उसके भी ग्रहणादिका इस ब्रतके ब्नतीके 
लिये निषेध नहीं है, वह्‌ उस मकानादिका मालिक होनेके साथ- 
साथ तत्सम्बद्धा सम्पत्तिका भी प्रायः मालिक अथवा उत्तराधि- 
कारी है ओर यह समभाना चाहिए कि वह सम्पत्ति उसकी अव्यक्त 
अथवा गुप्त सम्पत्तिके रूपमें स्थित थी, जा कि कि इसके विरुः 
कोई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हो जाय या इसने बाधक न हो। ) 

(यहाँ चोरीके स्थूल-त्यागकी दृष्टिसे इतना ओर भी जान 
लेना चाहिये कि जो पदार्थ बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प 
मूल्यका हो ओर जिसका बिना दिये प्रहण करना उसके स्वामी- 
को कुछ भी अखरता न हो--जैसे किसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके 
लिये मिदट्टीका लेना, जलाशयसे पीनेको पानी ग्रह करना और 
वुच्षसे दाँतनका तोड़ना--ऐसे पदार्थाकी बिना दिये लेनेका त्याग 
ईस ततके त्रतीके लिये विद्वित नहीं है । इसी तरह दूसरेकी जो 
वस्तु बिना संकल्पके ही अपने प्रहणमे आ जाय उससे इस त्रत 
को बाधा नहीं पहुंचती; क्योंकि अहिसात्रतके लक्षणमें प्रयुक्त 
हुए 'संकल्पात! पदकी अलुद्गक्ति इस ब्रतके साथ भी है 0 
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अचौर्याज्णुन्रतके अतिचा र 

चौरमयोग-चौरा5्थादान-पिलोप-सदशसम्मिश्राः । 

होनाधिकपिनिमान॑ पंचा5स्तेये व्यतीपाताः ॥१२॥४५८॥ 

« चौरप्रयोग--चोरको चोरीके कर्ममें स्वय प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
दूसरोके द्वारा भ्रशक्त कराना तथा, प्रयुक्त हुएकी प्रशसा-अनुमोदना 
करना, अथवा चोीरीके प्रयोगी (उपायो) को बतला कर चौर-कर्मकी 
प्रवृत्तिमे किसी प्रकार सहायक होनता--, चोराड्थादान--जान वृककर 
चोरीका माल लेना--, विलोप--दूसरीकी स्थावर-जगम अथवा चेतन 
अचेतनादिरूप सम्पतिको श्राग लगाने, बम गिराने, तेज़ाब छिंडकने, विष 
देने श्रादिके द्वारा नष्ट कर देना तथों राज्यके श्र्थ-निषयक न्याय्य 
नियमोकों भय करना--सहशसंमिश्र--अनुचित लाभ उठाने अथवा 
दूसरोको ठगनेकी दृष्टिसे खरीमें समाव रग-रूपादिकी खोटी तथा बहु- 
मूल्यमें अल्पमूल्य वस्तुकी मिलावट करना भौर नकलीको जानवूककर 
प्रसलीके रुपसें देना--ओर हीनाधिकविनिमान--देने लेनेंके बाट- 
तराज़ू, गज, पैमाने आदि कमती-वढती रखना और उनके हारा कमती- 
बढती तोल-माप करके श्रतुचित लाम उठाना, ये पाँच अस्तेयके-- 
भ्रचौर्याणुक्षतके--व्यतिपात हैँ....अतिचार भ्रथवा दोष हैं ।? 

व्याख्या--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख दै उनमें चौथा 
'सहशसन्मिश्र' नामका अतिचार वह हैं जिसके स्थान पर 
तस्वार्थसत्रम॑ भतिरूपकब्यवहार' नास दिया. है और...जिसे 
सर्वाथसिडिकारने . ऋत्रिम _ हिरिण्यादिके_ दारा .वंचना-पूनेक 
व्यवहार बृतलाया है । संदशसम्मिश्र अपने विषयर्में अधिक 
स्पष्ट ओर व्यापक है। तीसरा अतिचार 'विल्लीप' है, जो तत्त्वाथे- 
सुत्रमें दिये हुए “विरुदच-राज्यातिक्रम' नामर अतिचारसे बहुत 
कुछ भिन्न तथा अर्थिक विषयवाला है. । विरुद्ध-राज्यातिकरमकी 


>> का 


जो व्याख्या संवार्धसिद्धिकारनें दो है उससे यह मालूम होता 
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दानका ग्रहण विरुद्धराज्यातिक्रम” कहलाता है ओर उसका 
आशय है (* अल्पसूल्यम मिले हुए द्रज्योंको वहाँ बहुमूल्य 
बनाने का प्रयत्न! +) इससे अपने राज्यदी जनता उन द्रव्योके 
उचित उपंयोगसे बंचित रह जाती है ओर इसलिये यह एक 
अ्रकारका अपहरण है)। विलोपमें दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल है जो किसीकी सम्पात्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता 
है। टीकाकार प्रभाचन्द्रने विलोपकी व्याख्या विरुद्धराज्यातिक्रस- 
के रूपमें दी है ओर साथमें विरुद्धराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामो- 
ल्लेख भी कर दिया है, जब कि विलोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका 


'कोई पर्यायनास नहीं है। 
ब्रह्मचर्याआणुब्रत-लक्षण 

न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गसयति पापभीतेयत्‌ | 
सा परदारनिवृत्तिः सख्दारसंतोषनामा5्पि ॥३॥५६॥ 

'पापके भयसे (न कि राजादिके भयसे ) पर-स्त्रियोको--स्वदार 
भिन्‍न भ्रन्य स्त्रियोको--जो स्वयं सेवन न करना और न दूसरोंको 
सेवन कराना है वह 'परदारनिवृत्ति' त्रत है, 'स्वदारसंतोष! भी 
उसीका नासान्तर है--दूसरे शब्दोमें उसे स्थूल मैथुनसे विरति स्थूल- 
कामविरति तथा ब्रद्माचर्याणुक्नत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहों इस ज्रतके दो नाम दिये गये है--एक 
'परदारनिवृत्ति! दूसरा 'स्वदारसंतोष” जिनमेसे एक निषेधपरक 








# उचितन्यायादन्येत प्रकारेशण दानग्रहणमतिक्रम: । विरुद्ध 
राज्य विरुद्ध राज्य, विरुद्ध राज्येइधतिक्रमः विरुद्धराज्यातिक्रम; । तन्न 
ऋल्पमूल्यलक्यानि महापर्यारिए द्रव्याएीति प्रयत्त:। . --सर्वार्थ सिद्धि: 

| “च? इति पठान्तरम्‌ । 
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जज 


दूसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक है। विधिपरक 'स्वदार- 
संतोष” का आशय बिल्कुल स्पष्ट है और वह है अपनी स्त्रीमे ही 
सन्तुष्ट रहना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना । और 
इसलिये परदारनिव्वत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये-अर्थात्‌ 
स्वदारभिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका त्याग। इससे दोनों 

नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (त्ह्मचर्याणुब्रत) के स्वरूपमे कोई अन्तर 
नहीं रहता ओर वह एक ही ठहरती है । प्रत्युत इसके, 'परदारः 

का अर्थ परकी (पराई) विवाहिता या धरेजा करी हुई स्त्री करना 
ओर एक मात्र उसीका त्याग करके शेप कन्या तथा वेश्याके 

सेवनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि इससे 

दोनों नामोके अर्थका समानाधिकरण नहीं रहता । 


ब्रह्मचर्याश्णुव्रतके अतिचार 

अन्यविवाहा55करणा5नज्ञक्रीडा-विटत्व-विपुलतृषः | 
इत्थधरिकागमनं चाउस्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥१४॥६०॥ 

“अन्यविवाहाउडकरणु--दूसरोका श्र्थात्‌ अपने तथा स्वजनोंसे 
भिन्‍न गैरोका विवाद्द सम्पन्न करनेमें पूरा योग देना--, अनब्ञक्रीडा-- 
निदिष्ठ कामके अगोको छोडकर अन्य अगादिकोसे या अन्य अगादिकोमें 
कामक्रीडा करना--, विटपनेका व्यवह्यर--भण्डपनेको लिये हुए काय 
वचनकी कुचेष्टा--, विपुलतृष्णा--कामकी तीत्र लालसा--और 
इत्वरिकागमन--कुलटा व्यभिचारिणी स्वस्त्रीका सेवन--, ये्‌ स्मरके 
--स्थुलकामविरति अथवा ब्रह्मचर्याखुव्रतके--पांच अतिचार है| 


व्याख्या--यहाँ 'अन्यविवाह्ांउ5कर॒ण”, अनज्ञक्रीडा, और 
“इत्वरिकागमन! ये तीन पढ खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैँ।। 
अन्यविवाहा5डकरण” पदसे “अन्य” शव्दका अभिशत्राय उन 
दूसरे लोगोसे है जो अपने कुटम्वी अथवा आशरितजन नहीं हैं 
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ओर 'आकरण' शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकायेकों 
सम्पन्न करना अर्थात्त्‌ उसमें तन-मन-धनसे पूरा योग देना है। 
ओर इसलिये अपने कुटुम्बी वथा आश्रितजनोंका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहसे मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्सतिका 
देना इस त्रतके लिये दोषरूप अथवा बाधक नहीं हैं। अनक्ल- 
क्रीडा? पढके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगोंमे काम-क्रीड़ा 
करनेका निषेध किया है जो मानवोंसे कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये विहित नहीं है, और इससे हस्तमैथुनादिक-जैसे 
सभी अग्राकृतिक मैथुन ढोषरूप ठहरते है । 'इत्वरिकागमन! 
पदमे इत्वरिका? शठ्द उस स्वस्त्रीका वाचक है जो बादको कुलटा 
अथवा व्यभिचारिणी होगई हा--परस्त्रीका वाचक वह नहीं है; 
क्योंकि परस्त्री-गभनका त्याग तो सूलब्रतमें ही आ गया है तब 
अतिचारोंमे उसके पुनः त्यागका विधान कुछ अथथ नहीं रखत्ता । 


अपरिग्रहाउणुब्रत-लक्षण 
धन-धान्यादि-अन्थ॑ परिमाय ततो5घिकेषु निःस्पृहता | 
परिमितपरिग्रह। स्पादिच्छापरिमाश-नामाडपि ॥१ ५॥६ १॥ 


अन-धान्यादि परिग्रहको परिमित करके--धन-धान्यादिरूप 
दस प्रकारके बाह्य परिग्रहोका सख्या-सीमानिर्धासणात्मक परिमाण 
करके--जो उस परिमाणसे अधिक परिग्रहोंमे वांछाकी निवृत्ति है 
उसका नाम “परिमितपरिगय्रह” है, 'इच्छापरिमाण”ः भी उसीका 
सामान्तर है---दूसरे शब्दोमें उसे 'स्थूल-मूर्च्छाविरति', 'परिग्रहपरि- 
सारखक्रत' और “अपरियग्रहाष्णुद्रत' भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ जिस धन-धान्यादि परिश्रहके परिसाणका “ 
विधान है वह वाह्य परिग्रह हे और उसके दस भेद है, जैसा कि 
'परिग्रहत्याग” नामकी दसवीं प्रतिमाके स्वरूपकथनमे प्रयुक्त हुए, 


“बाह्य पु दरास्रु वर्तुपु” इन पदोंसे जाना जाता है। वे दस प्रकारके , 
प्रिप्रह चोर, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पट, शयनासन, 
ग्रान, कृप्प और भारडा हैं ।क्लित्रमे सब प्रकारकी भूमि, पर्वत 
ओर नदी नाले शामिल हैं | वास्तुमें सब प्रकारके मन्दिर, 
सकान, दुकान और भंवनादिक दाखिल हैं। धनमें सोना-चॉदी, 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूपण तथा रुपया- 
पेसादि सब परिग्रहीत हैं। धान्यमे शालि, गेहूँ, चना, मदर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीकी सव पैदावार अन्तभू त है । ढिपदमें 
सभी दासी-दास, नौकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों- 
का तथा चह॒ष्पदमे हाथी, घोड़ा, बैल, मेसा, ऊँट, गदद्दा, गाय, 
बकरी आदि चार पैरों वाले जन्तुओंका श्रदणम है। शयनासनमें 
सोने और बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोंका समावेश है, 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, कुर्सी आदिक। 
यानमें डोली, पालकी, गाड़ी, रथ, नौका, जहाज, मोटरकार 
ओर हवाईजहाज आदिका अन्‍्तर्भाव है। कुप्यमे सब प्रकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तर्निहित हैं तथा भाण्डमें 
लोहा, तांबा, पीतल, कांसी आदि धातु-उपधातुओंके, मिट्टी- 
पत्थर-कांचके और काष्टादिकके बने हुए सभी प्रकारके बर्तन, 
उपकरण, ओऔजार, हथियार तथा खिलोने संग्रहीत हैं । इन सब 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिसाण करके उस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे वहुतसे बाह्य परि- 
थ्द्द हैं उन्हें अहरय न करना ही नहीं बल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वही परिमित-परिम्रह् कहलाता है और इसीसे उसका 
दूसरा नाम इच्छापरिमाण” भी रकक्‍्खा गया है । 


प “क्षेत्र वास्तु घन धान्य, द्विपद च चतुष्वदस । 
शैय्यासत च यान च कुप्म-भाण्डमितिहयम ॥7? 


कारिका ६२-६१] अपरिप्रह5सुब्रतके अतिचार १०३ 
अपरिग्रहाश्णुतब्रतके श्रतिचार 


अतिवाहना 5तिसंग्रह-विस्मय-लोमा5तिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्यथ च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 


€ परिसितपरिश्रह्‌ ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतके भी पॉच अति- 
चार निर्दिष्ट किये जाते हैं और वे है-- १ अतिवाहन--अधिक 
लाभ उठानेकी हृष्टिसे भ्रधिक चलाना, जोतना, इस्तेमाल करना अथवा 
काम लेना--, २ अतिसंग्रह--विशिष्ट लाभकी आशासे अधिक काल 
तक धन-धान्यादिकका संग्रह रखना---, ३े अतिविस्सय--ब्यापारादिक- 
में दूसरोके श्रधिक लाभको देखकर विपाद करना श्रर्थात्‌ जलना-कुढ़ना-, 
४ अतिलोभ--विशिष्ट लाभ होते हुए भी और अ्रधिक लाभकी लालसा 
रखना--, और ४ अतिभारवाहन--लोभके वश किसी पर शक्तिसे 
झथवा न्याय-नीतिसे श्रभिक भार लादना--; ये प१रिग्रहपरिमारण व्रत 
अ्रथ॑वा श्रपरिग्रहाज्णुन्नतके पाँच भ्रतिचार है । 


व्याख्या--परिग्रहपरिमाणुत्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टि- 
से चेतन-अचेतन पदार्थास लाभ उठानेके लिये उनके इस्तेमाल 
( उपयोग ) आदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका प्रहश 
अथवा न्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यहाँ 'अति? 
शब्दका वाच्यार्थ है। 

श्रणुब्रत-पालन-फल 

पंचाणुव्रवनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम । 
यत्रा5पधिरष्टगुणाः दिव्यशरोरं च लम्यन्ते ॥१७॥६३॥ 

* निरतिचाररूपसे पालन किये गये ( उक्त श्रहिसादि ) पॉच 
ध्यशुक्नत निधिस्वरूप हैं और वे उस सुरलोककी फलते हैं-- 
प्रदान करते हँ--जहाँ पर (स्वतः स्पमावसे) अवधिज्ञान, (भरिमादि) 
शाठगुण और. दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। 


१०४ समीचीन-धर्म शास्त्र [आ०३ 


व्याख्या--यहाँ “अवधि:” पढके द्वारा जिस अवधिज्ञानका 
उल्लेख है वह भवभत्यय अवधिज्ञान है, जो दवलोकर्मे भवधारण 
अथत जन्म लेनेके साथ हो उत्पन्न होता है तथा. उस अवकी 
स्थिति-पयन्त. रहता.दै शोर.,ज़िसके हारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रूपी पदा्थका एकदेश साक्षात्‌ (देशप्रत्यु्ष) ज्ञान 
होता है। यह अवधिज्ञान 'सर्वावधि” तथा 'प्रमाबधिः नू होकर 
किशाचधि' कहलाता दे और अपने विषय नि्नान्त होता दे । 
आएगुणा.” पदके द्वारा जिन आठ गुणोंका उल्लेख किया गया 
है वे, है--१ अगिमा, २ महिमा, ३ लबिसा, ४ आप, & आकास्य 
६ ईशित्व, ७ चशित्व, और ८5 कामरुपित्यु । आगमाठुसार 
पअखिसा शुण उस शक्तिका नास है जिसमें बढ़ेसे बड़ा शरीर 
भी अर॒ुरूपमे परिशित किया जा सके। महिमा गुण उस 
शक्तिका नाम दे जिससे छोटे से छोटा अख़ुरूप शरीर भी मेरुअमाण 
जितना अथवा उससे भी चड़ा किया जा सके । लघिमा भुख 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरीरको भी चायुसे 
अधिक हल्का अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जालेके तन्तुओंपर निर्वाध रूपसे गति कर सक्रे । न 
उस शक्तिविशेषको कहते हैं जिससे दूरस्थ मेरु-पबतादिके शिखर 
तथा चन्द्र-सुर्योक्ते बिम्बोकी हाथकी ऑँगुलियोंसे छुआ जा सके। 
प्राकास्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलमे गमन प्रथ्वीपर 
गसनकी तरह और प्रृश्वीपर गसमन जलमे गमनके समान 
उन्मज्जन-निमज्जन करता हुआ हो सके । इशित्ब' भुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे स्व संसारी जीवों तथा आम नगरादिकों 
को मोगने-उपयोगसें लानेकी सासश्ये प्राप्त हो अथवा सबकी 
प्रभुता घटित हो सके । 'वशित्व' गुण उस शक्तिको कहते हैं 
जिससे प्रायः सब संसारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके। 
'कामरूपित्व” गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विकिया-हारा 


| 
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अनेक प्रकारके इतर अपन, धारण किये, जा सके । और 
(दिव्यशरीएं पढसे उस प्रकारंके शरीरका अभिम्राय है जो सप्त 
कुधातु तथा मत्र-मूत्रादिसे अक्त ओदारिक न होकर वेक्रियक, 
होता है ओर अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता. है.। | 

अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 
# मांगों धनदेवश्व वारिपेणस्ततः परः + | 
नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाइतिशयम्नत्तमम ॥१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यघोपी च तापसा55रक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथाश्मश्रुनवनीतों यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६५॥ 


: मातंग ( चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिषेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिणक्पुत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
विशयको प्राप्त हुए ।' 

“ धनश्री ( सेठानी ) ओर सत्यधोष (पुरोहित ), तापस ओर 
आरक्षक (कोट्रपाल) तथा श्मश्रुनवनीत (मूछोमे लगे घीसे व्यापार 
करनेका अभिलापी), ये यथाक्रम उपाख्येय है--उन्हे क्रमशः उपा- 
रुयाल (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए 

व्याख्या--इन श्लोकोकी शब्दरचना परसे यद्यपि यह स्पष्ट 
मालूम नहीं होता कि सातगादिकुने किस विपयमें उत्तम पूजाति- 
शयका श्राप्त किया और धनश्री आदिको किस विपयमे उपा- 
ख्यानका विषय बनाना चाहिए; फिर भी इस व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अहिसा-हिंसादिके विषयमे सुप्रसिद्ध हैं ओर अनेक अन्थोंमें पाई 
जाती है अत. उन्हें यहाँ उद्यद्वत नहीं किया गया हैं । 





«/“ # इन दोनो इ्लोकोकी स्थिति आदिके मम्बन्धमें विशेष विचार” 
सथा उहापोहको जाननेके लिये प्रन्थकी प्रस्तावताकों देखना चाहिये | 
पर इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका ६६ ] अष्ट मूलगुण १०७ 


असावधान बनाती है--चाहे वह पिछोदक शुद्ध ओर घातकी 
आदि पदार्थोकी गला-सड़ाकर रसरूपमें तय्यार की गई हो और 
या भांग-धत्रादिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रूपमे प्रस्तुत हो 
क्योंकि मुद्यत्यागमे अन्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है, 
जैसाकि इसी श्रन्थकी अगली एक कारिकामे प्रयुक्त हुए 'प्रमाद- 
परिहितये मद्यं च वजनीय॑ इस चाक्यसे जाना जाता है । मास 
उस विक्वत पढाथंका नाम है जो द्ीन्द्रियादि च्रसजीवोंके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता है और जिसमें निरन्तर 
च्रसजीवोंका उत्पाद _वना रहता है--चाहे वह पढाथ, आह हो 
शुष्क हो था द्रवरूपमें_ उपस्थित हो । उसके त्याग त्रसहिंसा- 
'क्री दृष्टि सनिहित है। ओर मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
हैं, वह पदार्थ है जिसे मधुमक्खियोँ पुष्पोंसे लाकर अपने छत्तोंमे 
सच कली है करती है ओर जो बादमे प्रायः छत्तोंको तोड़-मरोड़ तथा 
निचोड़कर मनुष्योंके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता है और 
सके इस प्रस्तुतीकर॒णमे मधुसक्खियोको भारी बाधा पहुँचती 
है, उनका तथा उनके अण्डे-बच्चोका रसादिक भी निचुड़ कर 
उसमे शामिल हो जाता है ओर इस तरह जो एक घृणित पदाथे 
वन जाता है। 'क्षौद्र! संज्ञा भी उसे प्राय: इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे 
ही प्राप्त है। इसके त्यागसे भी त्रसहिसाके परिहारकी दृष्टि 
संनिहित है; जैसा कि अगली उक्त कारिकासे प्रयुक्त हुए त्रसहति- 
परिहरणा् पिशिते क्षौद्रं च वजनीयं? इस वाक्‍्यसे जाना जाता है । 
यहाँ पर एक बात खास तौरसे जान लेनेकी है और वह है 
लाने लगुणोंमे पंच अगराुब्नतोका निर्देश; क्योंकि अम्रतचन्द्र 
सीमद्ेव और देवसेन जैसे कितने ही उत्तरवर्ती आचायो तथा 
कविराजमल्लादि जैसे विहानोनि अपने-अपने भन्थोंक्े में पंचारएु- 
+“$ देखो पुस्याथ सिदृध्युपाय, यशस्तिलक, भावसग्रह (आ०) ओर 
पंचाध्यायी तंया लाटो संहिता 34050 306४ 
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श्रतोके स्थानपर पच उदस्वरफलोका निर्देश किया है। जिनमें 
बड़, पीपल, पिलखन आहिके फल शामिल है। कहाँ पंचार॒ब्नत 
आर कहो पंच उहुम्बर फलॉका स्थाग ! दोनोंमें जमीन-आस्मान- 
कासा अन्तर है। विस्तुत. ब्रिचार किया जाय तो उदुम्बरफलोंका 
त्याग मांसके त्याग ही आ जाता है ; क्योंकि इन फलोंमें चलते- 
फिरते च्रस जीवोंका समूह साक्षात भी दिखलाई ठेता है, इनके 
भक्षणसे सांसमक्षणका स्पष्ट दोप लगता है, इसीसे इनके 
भक्षणका निषेध किया जाता हैं । ओर इसलिए जो मास-मच्षणके 
त्यामी हैं वे प्रायः कभी इनका सेवन नहीं करते ! ऐसी हालत 
मे--मांसत्याग नामका एक सूलगुण होते हुए भी--पच उद्म्बर- 
फल्नेंके व्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद्र भी नहीं 
हैं. पाच अलग अलग भूलगुण करार देना ओर साथ ही पंचा- 
सुब्नतोंको मृलगुणोसे निकाल देना एक बड़ी ही विलक्षण बात 
मालस होती है। इस प्रकारका परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन 
नहीं होता । यह परिवर्तन कुछ विशेष अर्थ रखता है। इसके 
हारा मूलगुणोका विपय बहुत ही हलका किया गया है और इस 
तरह उन्हें अधिक व्यापक वनाकर उसके क्षेत्रकी सीमाको बढ़ाया 
गया है। बात असलमे यह मालम होती है कि मूल और उत्तर 
गुणोका विधान ब्तियोकि बास्ते था। अ्िसादिक पर्चव्रतोका 
जो स्वदेश ( पर्रोतिया) पालन करते हैं थे महमान्नवी, मुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं और जो उनका कक * स्थूल- 
रूपसे ) पालन करते है उन्हें देशत्रति, शरावक अपना उडडाति 
कह जाता है। शत 
“जब भद्दान्नतियोंक २८ मूलगुणीमे अ्दिसादिक १चत्रतोझा 
चर्णन किया गया है तब देशत्रतियोंके मृलगुणोंमे पचारुब्रतोंका 
विधान द्वोना स्वाभाविक ही है और इसलिये स्वामी समन्तमहने 
यच अखुच्नतोंको लिए हुए आवकोंके अष्टमूलगुर्खोकरा जो प्रति- 
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पादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। परन्तु बादमें 
ऐसा जान पड़ता है कि जैन ग्ृहस्थोंको परस्परके इस व्यवहारमें 
कि आप आवक है' और आप श्रावक नहीं है” कुछ भारी अस- 
मजसता प्रतीत हुई है। और इस असमंजसताको दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोको 
एक ही श्रावकीय भण्डेके तले लाने आदिके लिए जैन आचार्याकी 
इस बातकी ज़रूरत पड़ी है कि मूलगुणामे कुछ फेर-फार किया 
जाय ओर ऐसे मूलगुण स्थिर किये जॉय जो ब्रतियो और 
अन्नतियो दोनोंके लिए साधारण हों | वे मूलगुण मद्य, मांस और 
मधुके त्याग रूप तीन हो सकते थे, परन्तु चूंकि पहलेसे मूलगुणो- 
की संख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस सख्याको ज्यों-का-त्यो 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोसे पंचोदम्बर फलोंके 
व्यागकी योजना'की गई दे और इस तरह इन सर्वंसाधारण 
मूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है ) ये मूलगुण अ्तियों और, 
अन्नतियों दोनोके लिये साधारण है, इसका स्पष्टीकरण कबि- 
राजमन्लनके पंचाध्यायी तथा लाटीसंहिता ग्रन्थॉकि निम्न पद्मयसे 
भले प्रकार हो जाता है 
तंत्र मूलगुणाश्चाण्टो शहिणा ब्तधारिणास्‌ | 
कचिद्त्रतिना यस्मात्‌ सबसाधारणा इसे ॥ 
सच यह बात ध्यानसे रखनी चाहिये कि समन्तभद्ग-द्वारा 
: अतिपादित मलगणोंका व्यव॒हार अन्नतियोंके लिये नहीं हो. सकता, 
बे ब्रतियोकों ही लक्ष्य लिखे गये है; यही दोलोसें परस्पर 
भेंढ है । अस्तु; इस प्रकार सर्वंसाधारण मूलगुणोकी सृष्टि हो 
जाने पर, यय्याप, इन गुणोके धारक अत्रती स्री श्रावकों तथा 
देशत्रतियोंमें परिगणित होते है--सोम॒व्वने, यशस्तिलकमें, उन्हे 
साफ तौरसे देशयूति' लिखा है--तो भी वास्तवमे उन्हे 'नामके 
हो आ्राचक अथवा देशयति सममना चाहिये; जैसाकि पचाध्यायी- 
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के निम्न पयसे प्रकट है, जो, लाटीसंहितामें _भी पाया जाता है 
झोर जिसमें. यह भी वतलाया गया है कि जो ग्रहस्थ इन आठोंका 


त्यागी नहीं बह चामका भी श्रावक नहीं:--- 
मदयवासमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपंचकः | 
नामतः आवकः ख्यातों चान्यथापि तथा गही ॥ 


असल आवक पी की पंच. आसुलवॉका पालन वे हीहेंजोप॑च पालन करते 
हैं। और इस सब कथनकी पुष्ठि शिवकोदि आचार्यकी रत्न- 


माला? के निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अरग॒ज्नतोंके 
पालन-सहित मद्य, मांस और मधुके त्यागकों अष्टमृलगुण 
लिखा वन ते कर 2 के बतलाया है कि पंच-उदुम्बरचाले जो 
झष्ट अभकों- चालकों, मू्खों, छोटों, अथवा .कम- 
जोरोकि लिए हैं। ओर इससे उनका साफ तथा खास सम्बन्ध 
अज्नतियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मात-मपु-त्याय-संयुक्ता5णुव्तानि नु।। 
अषप्टो मूलगुणाः पंचोहुम्बराश्वाभकेष्वपि हा] 
इन समन्तभद्व-प्रतिपादित मलगुणोंमें ओऔजिनसेन ओर 
अमितगति जैसे आचायाने भी, अपने-अपने प्रतिपाद्य्क अनु- 
रोधबंश थोड़ा-बहत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन 
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ओर विवेचन जैनाचायोका शासन भेद” नामक श्रन्थसे जाना 
जा सकता है। ““““7““ 7 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घर्मझास्त्र 
अपरनाम रत््तकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्रणुब्रतोका 
बर्णान करनेवाला तीसरा श्रध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥ 


है 
नल 


चतुर्थ अध्ययन 
गुणब्रतोके की नाम और इस सज्ञाकी सार्थकता 
दिखतमनथदणडत्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम | 
अलुष हणादूगुणानामाख्यान्ति शुखतान्याया: ॥१॥६७॥ 
* आर्यजन--तीथंकर-गराधरादिक उत्तमपुरुष--दिग्त्रत, अन- 
थदृण्डत्रत और भोगोपभोगपरिमाण (त्रत) को 'गुणब्रत” कहते 
; क्योंकि ये गुणोंका अजब 'हण करते --३रवोक्ति श्राठ मूलग्र॒ुणोकी 
वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं। 
याख्या--यहां “गुरुब्रतानि! पदमें अजक्त हुआ “गुण! शब्द 
गुणोंका (शक्तिके अंशोंका) और गौणका बाचक नहीं है, बल्कि 
णकार अथवा बृद्धिका वाचक है, इसी वातको हेतुरूपमें प्रयुक्त 


हु 


डैए अनुब॒ हनात? पदढके ढारा सूचित किया गया है । 


दिग्नत-लक्षण 
दिगिलयं प्रिगरणित कृत्वाउतो5ह बहिन यास्यामि | 
इति संकल्पो -विनिवृत्ये ॥२॥६८॥ 


5 दिग्वलयको--दशो दिशाओको--मर्यादित करके जो सूक्ष्म 
पापकी लिवृत्तिके अर्थ मरण-पर्यन्तके लिये यह संकल्प करना है 
कि 'में दिशाओंकी इस भर्यादासे बाहर नहीं जाऊँगी' उसको 


दिशाओंसे विरतिरूप 'दिखत? कहते है । 

व्याख्या--जिस दिग्वलयको भर्यादित करनेकी बात यहाँ 
कही गई हे है पूरे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे च ण्से चार दिशाओं 
तथा आर्नि, नैऋत, ! वायव्य, इशान ऐसे चार “आर विदिशाओं और _ 


ऊर्ध्व दिशा एवं अधोदिशाको मिलाकर गण 77 की मिलाकर दश दिशाओंके रुपने दिशाओंके रूपसे 


है, जिनकी मयीौदाओका हऊुणे सुचन ०277 अत शरिका्म किया किया 
मेया है। यहाँ पर इतना और लेना चाहिये कि यह दी- 
तप सय पैदाके ल्यि नहीं होता, बालक 


यावज्जीवन अथवों मर्णपयेन्तके लिये होता है, इसीसे कारिकार्मे 
“आमृर्ति' पढका प्रयोग किया गया है। और इसका उद्देश्य दे 
अवधिके वाद स्थित कषेत्रके सम्बन्धर्म अगुपापकी विनिदृरत्ति 
ख्र्थात्‌ स्थूलपापकी ही लहीं बल्कि सूच्षम-पापकी सिवृत्ति । 
सर यह तसी हो सकती है जब उस मर्यीदा-वाह्य क्षेत्रमं मनसे 
वचनसे ठदथा कायसे गमन नहीं किया जायगा। ओऔर इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिज्ञामे स्थित प्यहिन यास्था्ि तट यास्थामि! वास 

दष्रिखे दी वाहर न जा है जानेका नहीं वल्कि वचन और मन डे. ओर मनके हारा. 
बाहर न जानेका सचक है » तभी सूच्रम-पापकी विनिशृत्ति 
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< दिशाओंके ब्रतोंकी धारण करनेवालोंके अशुब्नत, मर्यौदाके 
बाहर सूक्ष्म-पापोंकी निवृत्ति हो जानेके कारण, ,पंच महात्नतोंकी 
परिणतिको--उतने भ्रश्ञोमें महात्रतो-जैसी अवस्थाको--प्राप्त होते हैं |? 

व्याख्या--जब दिग्ब्रतोंका धारण-पालन करने पर अगुत्रत 
महात्रतोंकी परिणतिको भ्राप्त होते हैं तब 'दिगत गुणत्रत हैं? यह 
बात सहजमें ही स्पष्ट हो जाती है और इसका एक मात्र आधार 
मर्यादित क्षेत्रके बाहर सृक्मम पापसे भी विरक्तिका होना है । 

'. महाब्नतत्वके योग्य परिणाम 
प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्द्तराश्वरणमोह-परिणामाः । 
सत्वेन दुरबधारा महात्रताय ग्रकल्प्यन्ते ॥५॥७१॥ 

£ प्रत्याख्यानके कुश होनेसे--प्रत्यास्यानावरण रूप द्र॒व्य-क्रोध- 
मान-माया-लोभ नामक कर्मोका मनन्‍्द उदय होनेके कारण--चा रित्रमोह- 
के है न सपा ते 
हैं, ( यहाँ तक कि रवधार हो जाते हें-- 
हमे लत नही दिस जा सकते--बे परिणाम महाज्नतक लिये 
प्रकल्पित किये जाते हैं--उन्हे एक प्रकार महात्रत कहा जाता है। ? 
व्याख्या--यहाँ 'प्रत्याख्यान' शब्द नामका एकदेश होनेसे 
ध्रत्याख्यानावरण” नामका उसी तरह वाचक है जिस तरह कि 
(राम? शब्द रामचन्द्र! नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। 
हिंसादिकसे विरक्तिहप सयमका नाम प्रत्याख्यान है| इस श्रत्या- 
ख्यानको जो आधृत्त करते हँ--नहीं होने देते--वे (द्रव्य क्रोध- 
मान-माया और लोभके रूपमे चार कर्म-परकृतियाँ हैं, जिन्हे 
अ्रत्याख्यानावरण कहा जाता है। इन चारों कमग्रक्ृतियोंका 
उदय जब अतिमन्द होता है तो चारित्रमोहके परिणाम भी अतीव 
सन्द हो जाते है अर्थात्‌ क्रोध-मान-माया-लोभके भाव इतने 
अधिक क्षीण हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमे ही मालूम 
नहीं पड़ता । चारित्रमोहके ये दी मन्दवर परिणाम महात्रतत्वको 
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प्राप्त होते हैं। यहाँ चारिज्रमोहके परिणामोंका 'सित्वेन दुखधारा: 
विशेषण बहुत .ही महत्वपूर्ण है और इस बातको सूचित 
करता है कि जहाँ क्रोधादिकपायें साफ तौरसे परिलक्षित_या 
भभकती हुई नजर आती हों, वहां महदग्नतोकी कल्पनातक भी 


नहीं की जा संकती--भूले ही चे व्यक्ति बाह्ममें मुनिपद्के धारक 


क्यों भदों। के 
बे महाव्रत-लक्षण 
पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकायेः | 


कृत-फारिताउ्लुमोदेस्त्यागस्तु महाततं महताम्‌ ॥६॥७२॥ 
€ हिंसादिक पांच पार्पोका--पापोपाज॑नके कारणोंका--मनसे, 
वचनसे, कायसे, कृत-द्वारा, कारित-द्वारा और अनुमोदन-हारा 
जो त्याग है--श्र्थात्‌ नव श्रैकारसे हिंसादिक पापोके न करनेका जो 
हृढ सकलप है--उसका नाम भहात्रत” है ओर वह महात्माओंके-- 
प्रोय; प्रमत्तसयतादि-ग्रुश॒स्थानवरत्ति-विशिष्ट-भ्रात्माओके--होता है| ? 
व्याख्या--यहाँ पाषोंके साथमें 'स्थूल'-जैसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, और इसलिये यहाँ स्थून्न तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पापोंका पूर्णरूपसे त्याग विवज्षित है। हिंसादि 
पॉचों पापोंका मन-वचन-कायसे ऋत कारित और अनुमोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग है वही महात्रत है->पंच महात्रतोंका समूह 
है--और उसको धारण-पालन करनेवाले महान्‌ आत्मा होते 
है। अपरिग्रह-महात्रतमें वाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके 
परिमहोंका त्याग होता है। अमभ्यन्तर परिय्रह चौद॒ह प्रकारके हैं; 
जिनमें राग-देप-मोह-काम-क्रोध-मान-माया-लोभ तथा भयादिक 
के है हर 5 न मा पूर्णत कि 
शामिल है। इन सब्‌ अन्तरंग-परिमहोंका पूर्णतः, त्याग १३वें 
गुणस्थानमें_जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कर्म अत्यन्त 
'ज्ञौण होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका आस्तित्व हीं 
वहाँ शेष नहीं रहता; क्योंकि ये सब परिमह मोहनीय-कर्मके ही 
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प्रिकर परिवार अथवा अंग हैं. । ऐसी स्थितिमें_मद्दात्रतोंकी , 
पूर्णता भी. १२वें: शुणस्थानमें जाकर ही. होती_है । उससे पूर्वके 
छठे आदि गुणस्थानवर्तियोंको जो महात्रती कहा जाता है वह 
पूवे-कारिकानुवर्शित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान' पड़ता है 
कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम 'संत्वेन दुरबधार होते है । 
दिग्वतक अतिचार 
ऊर्ध्या5धस्तात्तिय ग्व्यतिपात-केत्रवृद्धिवधी नाम । 


विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पंच मन्यन्ते ॥७॥७३॥ 
“(अ्रज्ञान' या प्रमादसे) ऊपरकी दिशा-मर्यादाका उल्लंघन, 
नीचेकी दिशामर्यादाका उल्लंघन,द्शाओं-विदिशाओंकी मर्यादा- 
का उल्लंघन, क्षेत्रवृद्धि--क्षेत्रती मर्यादाकों बढा लेना--तथा की 
हुई भर्यादाओंको भूल जांना; ये दिगखतके पाँच अतिचार 
माने जाते हैं ।” 
व्याख्या--यहाँ दिशाओंकी मयौदाका उल्लंघन और क्षेत्र 
वृद्धिकी जो बात कही गई है वह जान-बूमकर की जानेवाली 
नहीं बल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है; क्योंकि जानबूम- 
कर किये जानेसे तो ब्रत भंग होता है--अतिचारकी तब बात ही 
नहीं रहती । ु 
अनथंदण्डब्रत-लक्षण 
अभ्यंतेरं द्गवधेरपाथेकेस्यः सपापयोगेम्यः | 
विस्मणमनथदण्डत्रतं विदुन्न॑तधराउग्रण्यः |८॥७४॥ , 
“ दिशाओंकी मर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोंसि-- 
' पापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियाँसे--जों विरक्त होना है उसे 
बतधघारियोंमें अम्रणी-तीथकरादिक देव-“अनर्थद्ण्डब्रतः कहते है। 
व्याख्या--यहाँ पापयोगका--अपाथेक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 
षण खास तौरसे ध्यान देनेके योग्य है ओर इस बातको सूचित 
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कलम 
करता दे कि मन-वचन-कायकी जो पापम्रवृत्ति स्थूल॒त्यागके अंशु- 
रूप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती है उसका 
यहाँ महण नहीं है, यहाँ उस पापम्रवृत्तिका ही अहण ह्द 
निरर्थक होती दे, जिसे लोकमें शुन्ताह बेलजजञत' भी कहते 'है 
ओर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सधता, केवल पाप ही 
पाप पल्ले पढ़ता दे । पापयोगका यह “अपार्थक' विशेषण अनर्थ- 
उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध जिनका उल्लेख, अगली 


कारिकाओं में किया गया है।८ 
अनर्थदण्डके भेद 


पापोप॑देश-हिंसादानाउपध्यान-दुःशरुदीः पंच | 
प्रमादचर्यामन्थदण्डानदण्डघरा 

प्राहु। + ॥६॥७५॥ 

£ परापोपदेश, हिसादान. अपध्यान, दुःशुति (ओर) प्रमादचर्या, 
इनकी झाद्स्डघर--मन-वचत-कायके अशुभ व्यापारकी न घरनेवाले 
गणशधरादिकदेव--पाच अनर्गदण्ड वतलाते हैं-7इनसे विरत्त होनेंके 
कारण भ्रनर्थदण्ड ब्रतके पाते जद कहे जाते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनर्थदण्डोंके सिर्फ पांच नाम 


वि पूर्-कारिकाके अलुसार नेत्र 
दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पुृत् के घर 


हर्वेक्क्लेश-वशि्या-हिंसाउण्रम्मअलंमना | 
कथा-प्रसंग-प्रसव/% स्मतेव्यः पापउपदेशः ॥१ गा 
८ तिर्यख्ञोंके वाणिज्यकी तथा क्लेशात्मक-वारिज्यकी या 

कल 00 मलिक जल 


सिम कील 
इ४ पिसवे कथाप्रसग:/ इति पाठान्तरम्‌ | 
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तियब्बोंकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयादिरूप वाशिज्यकी अथवा 
तियेद्नोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे व्राणिज्यकी, हिंसाकी-- 
प्राणियोके वधधकी---, आरस्मकी---कष्यादिर्प सावद्यकर्मोंकी--प्रत्र- 
स्भनकी--भ्रवचना-ठगीकी--और “आदि” शब्द्से मनुष्यक्लेशादि- 
विषयोंकी कथाओंके ( व्यर्थ ) प्रसंग छेड़नेकी 'पापोपदेश”--परापा- 


त्मक उपदेश--नामका अनर्थद्॒ण्ड जानना चाहिये । 


व्यावज़्या--यहाँ जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसंग छेड़नेकी 
बात कही गई हैँ वह यदि सत्य घटनाओंके श्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक दृष्टिको लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादि्रिप 
प्रथमानुयोगके कथानकोंमें कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे व्यर्थ 
अपार्थक था निरथंक नहीं कह सकते, ओर इसलिये वह इस अन- 
थेदण्डब्रतकी सीमाके बाहर है। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षण 
का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


१. “अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ है उन्हें अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी अर्थ-लाभ होता है,” इस प्रकारके 
' आशसयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग है वह 'क्लेश-वरणिज्या! 
पापोपदेश है । 


* २, * अम्ुुक देशसे गाय-मेंस-बेलादिको लेकर दूसरे देशमें 
उनका व्यापार करनेसे बहुत धनकी ग्राप्ति होती है?! इस आशमयके 
अभिव्यंजक -कथाम्रसंगको  तियेक्‌ वणिज्यात्मक-पापोपदेश 
समभना चाहिये । 


३. शिकारियों तथा चिड़ीमारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हें यह मालस हो कि “अमुक देश या जंगलमे 
सग-शूकरादिक तथा नाना श्रकारके पक्षी बहुत हैं,” यह 'हिंसा- 

कथा” के रूपमें पापोपदेश नामक॑ अनथेदण्ड है। ब्टा मर 


्् हिंसादान-लक्षण ५ > 
परशु-कपाण खनित्र-ज्वलनायुध शुज्लि-शुद्लादी नाम्‌ । 
बधहेतुनां दान हिंसादानं त्रुवंति बुधाः ॥ ११ ॥ ७७ ॥ 
€ फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आयुध ( छुरी- 
कठारी-लाठी-तीर आदि हथियार ) विष, सांकल इत्यादिक वधके 
कारणोंका--हिसाके उपकरणोका--जो (निरर्थक ) दान है उसे 
शॉनीजन--गणधरादिक मुनि--हिंसादान! नामका अनथेदृण्ड 
कहते हैं । 
व्याख्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उनका' 
दान यदि निरथक नहीं है--एक गृहस्थ अपनी आरम्भजा तथा 
विशेधजा हिंसाकी सिद्धिके लिये उन्हें किसीको देता है--तो' वह 
इस ध्रतकी कोटिसे निकल जाता है--क्योंकि अनर्थद्र्डके लक्षण 
'में पापयोगका'जो अपार्थक ( निरर्थक ) विशेषण दिया गया है 
उसकी यहाँ भी अजुबृत्ति है, वह 'दान' पदके पूर्वमें अध्याह्त 
( शुप्त ) रूपसे स्थित है । इसी तरह यदि कोई ग्रहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिकको इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे वैसे उप- 
करणोंकी माँग कर लिया है और आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
व॑ना है तो ऐसी हालतमें उसका वह देना निरर्थक या निष्प्रयोजन 
नहीं कहा जा सकता और इसलिये वद्द भी इस ब्रतका त्रती होते 
हुए ब्रतकी काटिसे निकल जाता है--उसमें भी यह जब्त बाघा 
नहीं डालता । जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन- 
विशेष नहीं है वहीं यह त्रत बाघा डालता है ! 
च्छेदादेकेपाद्ागाच 5 अपध्यान-लक्षरत 5 
बघ-बन्ध- परकलंत्रादे! । ु 
झाष्यानमपध्यानं शासतें जिनशासने बिशदाः ॥१ २॥७८ां 


कारिका ७८-७६ ] अपध्यान-लक्षण ११६ 


« इेषभावसे किसीको मारने-पीटने, बांधने या उसके अंग- 
चल्छेदनादिका--तथा किसीकी हार (पराजय) का--ओऔर रागभावसे 
परस्त्री आदिका--दूसरोकी पत्नी-पुत्र-घन-धान्यादिका--तथा किसीकी 
जीत (जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है--कसे उत्का सम्पादन- 
विनाश-वियोग, भ्रपहरण श्रथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थका मानसिक 
व्यापार है--उसे जिन-शासनमें निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गणधरादिकदेव “ अपध्यान ” नामका अनथेदण्डब्रत 
बतलाते हैं |” । ु 

 व्याख्या--यहाँ 'द्वेषात' और 'रागात” ये दोनों पद्‌ खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं,जो कि अपने अपने विषयकी दष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 'ह्वेषात्‌' पदका सम्बन्ध वध- 
बन्ध-लेदादिकसे है, जिसमें किसीकी हार ( पराजय ) भी शामिल 
है; ओर 'रागात्‌' पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
कफिसीकी जीत ( जय ) भी शामिल है । वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन यदि छ्वेषभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि- 
से हो और परउ्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ 
रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी ही सद्दृष्टिको लिंये 
हुए हो तो वह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये देषभाव तथा अशुभरागमेंसे क्रिसीका भी होना 
आवश्यक है | 

दुःभ्ुति-लक्षण 


आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-द्वेष-राग-मद-मदने! । 
चेतःकलुषयतां श्रुतिरवधोनां दुःश्रुतिभवति ॥१३॥ ७६॥॥ 


((व्यर्थेके) आरस्भ (कृष्यादिसावच्यकर्म) परिग्रह (घन-धात्यादि- 
की इच्छा), साहस (शक्ति.तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये 
जानेवाले भारी अ्रसत्कमें), मिथ्यात्व ( एकान्तादिरूप अतत्त्वश्रद्धान ), 


3 आम 22000 गे 


हेष, राग. सद और सदल ( रति-काम ) के प्रतिपादनादि-द्वारा 
चित्तको कलुषित-मलिन करनेवाले--कघ-मान-माया-लोभादिसे 
प्रभिभूत अथवा श्राक्रात्त बनानेवाले--शास्त्रोंका सुनना <ुःश्रुति'' 
नामका अनर्थदण्ड है| ? हर 


व्याख्या--जो शास्त्र व्यर्थके आरम्भ-परिग्रहादिके प्रोचेजन- 
द्वारा चित्तकों कलुषित करनेवाले हैं उनका सुनना-पढ़ना निरथक 
है; क्‍योंकि चित्तका कलुषित होना अकट रूपमें कोई हिसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका फारण है। इसीसे ऐसे शास्त्रों- . 
के सुननेकी, जिसमें पढ़ना भी शामिल है, अनर्थद॒ण्डमें परि- 
गणित किया गया है। और इसलिये अनर्थदण्डत्रतके ब्रतीको 
ऐसे शास्त्रोंके व्यथ श्रवणादिकसे दूर रहना चाहिये। हों, गुण- 
दोषका परीक्षक कोई समय पुरुष ऐसे श्रन्थोंकी उनका यथार्थ 
परिचय तथा हृदय मालूस करने ओर दूसरोंको उनके विषयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता है तो वह 
इस ब्रतका ब्रती दोमेपर भी दोषका भागी नहीं होता । वह 
अपने चित्तको कलुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है । 


प्रमादचर्या-लक्षण 
लिति-सलिल-दहन-पवनारम्भ॑ विफलं वनस्पतिच्छेदं । 
सरणं सारणमपि च्‌ ग्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥१७॥८०॥ 


धृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यर्थ) आरम्भको--बिना 

ही प्रयोजय पृथ्वीके खोदने-कुरेदनेको, जलके उछालने-छिडकने ता पीटवे- 

पटकतैको, अग्निके जलाने-बुकानेको, पवनके पसे आदिसे उत्पन्न करने 

ताइ़ने-रोकनेको--व्यर्थके वनस्पतिच्छेदको, और व्यर्थके प्रयेटन- 

पग्नीटनकों--विना प्रयोजन स्वयं धूमने-फिरने तथा दूसरोंके घुमानें- 
- फिरानेको--प्रमादचर्या' नामका अनर्थदण्ड कहते है | ? 


डिश चर. अप पिका०७क० 


कारिका ८०-८१] अनर्थदण्डब्रतके अतिचार श्श्श 


व्याख्या--यहाँ प्रकटरूपमें आरम्भादिका जो 'विफल' विशे- 
घण दिया गया है वह उसी “निरथेक” अथका द्योतक है जिसके 
लिये अनर्थदण्डके लक्षण-प्रतिपादक प्य ( ७४ ) में “अपाथंक! 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले कुछ पद्योंमें 
अंध्याहत रूपसे चला आता है | इस पयमें वह “अन्तदीपक? के 
रुपमें स्थित है और पिछले विवक्तित पद्योंपर भी अपना भ्रकाश 
डाल रहा है। साथ ही भ्रस्तुत पद्ममे इस बातको स्पष्ट कर रहा द्दे 
कि उक्त आरम्भ, वनस्पतिच्छेद तथा सरण-सारण ( पर्यटन- 
पर्याटन ) जैसे कार्य यदि सार्थक है--जैसा कि गृहस्थाश्रमकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्रायः किये जाते है--तो वे 
इस ब्तके ब्रतीके लिये दोषरूप नहीं है। 


अनथ्ंदण्डब्रतके अ्रतिचार 
कंदप कौत्कुच्य मौखयमतिग्रसाधनं पंच । 
असमीक्ष्य चाषघिकरणं ज्यतीतयो5नर्थदंडकृद्विर्ते॥ १ ५८१ 


£ क्न्दपे---काम-विषयक रागकी प्रवलतासे प्रहास-मिश्रित ( हँसी 
ठट्ठे को लिये हुए ) भण्ड ( श्रशिष्ट ) वचन बोलना--, कौस्कुच्य--- 
हेसी-ठट्टट ओर भण्ड वचनको साथमें लिये हुए कायकी कुचेष्टा करना, 
मोौखये--ढीठपनेकी भ्रधानताको लिये हुए बहुत बोलना-चकवाद 
करना--. अतिगप्रसाधन--भोगोपभोगकी सामग्रीका आवदयकतासे 
अधिक जुटा लेना--ओर असमीक्ष्याइघिकरणु--अयोजनका विचार 


न करके कार्यको अधिकरूपमें कर डालना--; ये पाँच अनर्थद्रडत्नत- 
के अतिचार हैं।! 


च्यास्या--यहाँ 'अतिप्रसाधन' नामका जो अतिचार है वह 
तत्त्वाथेसूत्रमें वर्खित 'उपभोग-परिसोगानर्थक्यः नामक अतिचार- 
के समकक्त है ओर उसका संक्षिप्त पर्याय-नाम है । 


श्श्र्‌ समीचीन-धर्मशाल [ झर०,४ 


भोगोपभोगपरिमारात्रत-लक्षर 
अज्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 


अर्थवतामप्यवधी राग-रतीनां तनूकृतये ॥१६॥८२॥ 


£ गगोद्रेकसे होनेवाली विषयोंमें आसक्तियोंको कृश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो 
अवधिके अन्तर्गत--परिग्रहपरिमाणत्नत और दिगतमें प्रहण की हुई 
अ्वधियोके भीतर--परिग णना करना है--काल मर्यादाकों लिये हुए 
सेव्याध्सेव्यरूपसे उनकी सख्याका निर्धारित करना हैं--- उसे भोगो- 
पभोग-परिमाण” नामका गुणब्रत कहते हैं । ु 

व्याख्या--यहाँ “अक्षार्थाना? पदके द्वारा परिम्रहीत इंद्विय- 
विषयोंका अभिग्राय स्पशंन, रसना, घाण, चछु और श्रोत्र इन 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पदार्थोंसे है, जो असंख्य तथा 
अनन्त हैं। वे सब दो भागोंमे बेंटे हुए है--एक भोगरूप? 
आर दूसरा “उपभोगरूप', जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
मे बतलाया गया है। इन दोनों प्रकारके पदार्थोमेंसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थोकी इस ब्रतका ब्रती अपने भोगो- 
पभोगके लिये रखता है वे सेन्य रूपमें परिगणित होते हैं, शेप्र 
सब पदार्थ उसके लिये असेव्य होजाते हैं; और इस तरह इस 
बतका त्रती अपने अ्िंसादि मूलगुणोमें बहुत बढ़ी वृद्धि करनेमें 
समर्थ हो जाता हैं । उसकी यह परिगणना रागभावोंकों घटाने 
तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती 
है यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है १ जो लोग 
इस उद्देश्यकी लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गतालुगतिकता, 
पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति, लाभ आदि किसी दूसरी दी दृष्टिसे सेव्य- 
रूपमें पदार्थीकी परिगणना करते हैं वे इस अतक़ी कोटिसें 
नहीं आते । 


कारिका परे-परे ]) भोगोपभोग-लक्षण ... १२३ 


यहाँ पर इतना और भी जान लेना “चाहिये कि इन्द्रियोंके 
विषयभूत पदार्थोंकी यह परिगणना उन पदार्थोंसे सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिग्रहपरिमाणत्रत ओर दिग्वतकी ही सीमाओंके 
बाहर स्थित है--वे पदार्थ तो उन्त ब्न॒तोंके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेव्य हो जाते हैं। अतः उक्त ब्रतोंकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थोमेसे कुछ पदार्थोकी अपने भोगो- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवज्षित है-भल्रे ही वे 
दिग्ब्नतमें ग्रहण की हुई क्षेत्र-मर्यादाके बाहर उत्पन्न हुए हों। इसी 
बातकी बतलानेके लिये कारिकामें अवधो! पदका प्रयोग 
किया गया हद । 

भोगोपभोग-लक्षण 


शुक्ला परिहातव्यों भोगो शुक्ला पुनश्च भोक्व्यः । 
उपभोगोज्शन-बवसनग्रभृतिः पाडचेन्द्रियोविषय/ ॥१७॥८३॥ 


* जो पांचेन्द्रियविषय--पाँचो इन्द्रियोमेंसे किसीका भी भोग्य 
पदार्थ--एक बार भोगने पर त्याज्य हो जाता है--पुत्तः उसका 
सेवन नही किया जाता--बह भोग” है; जेसे अशनादिक--भोजन- 
पान-विलेपनादिक । और जो 'पॉचेन्द्रिय घिषय एक बार भोगने पर 
पुनः (वार-वार) भोगनेके योग्य रहता है--फिर-फिरसे उसका सेवन” 
किया जाता है--उसे 'डपमोग” कहते हैं; जैसे वसनादिक--वस्त्र, 
प्राभरण, शोभा-सजावटका सामान, सिनेमाके पर्दे, गायनके रिकाडडे 
आदिकन 

' व्याख्या--यहाँ कारिकामें भोग तथा उपभोगका लक्षण 
देकर नमूनेके तौर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया' 
है, शेषका संग्रह 'प्रभूति” शब्दके द्वारा किया गया है जो इत्यादि 
न या 


हा “प्चेन्द्रयोविषय:/' इति पाठान्तरम्‌ । 


। 
२४ समीचीनशरमंशाल्र न समीचीन-घम्मशास्त्र ' [ आऋ०४ 
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अर्थका वांचक है। साथ हीं धॉचेन्द्रियविषयः विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह मोग या उपभोग किसी हक 
ही इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पॉचों ! दी इन्द्रियोंके विषयोसे 
सम्बन्ध रखता है--सभी इन्ह्रियोंके यथासाध्य भोग- 
उंपभोगोंमें परिगृहीत हैं। 
मघु-मासाविके त्यागकी दृष्टि 

असहृति-परिदरणार्थ चौद पिशितं प्रमाद-परिहतये । 
भर्य च वर्जनीयं जिनरचरणौ शरणसुपयातेः ॥९ ८॥८०॥ 

४ जिन्होंने जिन-चरणोंकी शरणरूपमें (अपाय-परिरक्षक-रूपमें) 
श्राप्त किया है--जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने है--उनके दारा त्रस- 
जीवोंकी हिंसा दालनेके लिये मधु' और 'मांस' तथा अमादकों 
--चित्तकी श्रसावधानता-अविवेकताकौ--दूर करनेके लिये मंध- 
भविरादिक मांदक पदार्थ--वर्जनीय हैं-...र्थात्‌ ये तीनो दृषित पदार्थ 
भोगोपभोगक. परिमाणमें ग्राह्म नही हैं, आवकोके लिए सर्वथा 
त्माज्य हैं। | 

व्याख्या--यहाँ त्रसहतिपरिहरणारथ/ पदके छारा मांस तथा 
मधुके त्यागकी और श्रमादपरिहतयें' पदके द्वारा मथके त्यागकी 
इृष्टिको स्पष्ट किया गया है। अर्थात्‌ असहिंसाके त्यागकी 
से मांस तथा मधुका त्याग विवक्षित है और श्रमादके परिद्दारकी 
हृष्टिसे मद्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है। और इसलिए जहाँ विवक्तित हृष्टि चरितार्थ नहीं होती वहा 
विवक्षित त्याग भी नहीं चनता। इन पढार्थके # स्वरूप एवं 
स्थागादि-विपयका कुछ विशेष कथन एवं अष्टमूल- 
शुण-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया दे अंतः 
उसकी फिरसे यह देनेकी जरूरत नहीं दे । । 
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दूसरे त्याज्य पदार्थ 
अल्पफल-बहुबिधातान्मूलकमार्दाणि शुज्जवेराणि । 
नवनीत-निम्ब-कुसुम केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥१६॥८५॥ 


अल्पफल ओर बहु विधातके कारण ( भ्रप्रायुक ) मूलक-- 
मूली आदिक--तथा आद्रेशज्ञबेर आदि--सचित्त अथवा अ्रप्रासुक्त 
अदरकादिक, नवनीत-- मर्यादासे बाहरका ) मक्खन, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब ओर, इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ भी 
( जिनेन्द्रदेवके उपासकोके लिये) त्याज्य हैं--प्र्थात्‌ श्रावकोको भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुओका त्याग ही कर देना चाहिये---परिमाण करनेकी 
जरूरत नही--जिनके सेवनसे जिद्धाकी तृप्ति आदि लौकिक लाभ तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु त्रस और स्थावर जीवोका बहुत घात होनेसे 
पापसचय अधिक होकर परलोक बिगड जाता है और दुःखपरम्परा बढ 
जाती है । 


व्याख्या--यहाँ 'मूलक पद मूलमात्रका द्योतक है और उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जड़ेंभी 
शामिल हैं। “शब्नवेराणि' पदमे अद्गरकके सिवा हरिद्वा ( हल्दी ), 
सराल, शकरकन्द,जमींकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हैं जो 
अपने अंगपर शुद्धकी तरहका कुछ उभार लिये हुए होते है और 
उपलक्षणसे उसमें ऐसे कन्दोंका भी ग्रहण आ जाता है जो शूझ्- 
की तरहका कोई उभार अपने अंगपर लिये हुए न हों, किन्तु 
अनन्तकाय--अनन्त जीवॉके आश्रयभूत--हों । इस पढ तथा 
'मूलक' पदके मध्यमे प्रयुक्त हुआ आद्रोखि? पद यहाँ अपना खास 
महत्व रखता है और अपने अस्तित्वसे दोनों ही पढोंको अनुप्रा- 
खित करता है । इसका अर्थ आमतौर पर गीले, हरे, रसभरे, 
अशुष्क-रूपमे लिया जाता है; परल्तु स्पष्टार्थकी दृष्टिसे वह यहाँ 
सचित्त्‌ (/शाढ/) तथा अगप्रासुक अर्थका वाचक है । टीकासें प्रभा- 
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चन्द्राचार्यने इस पदका अर्थ जो 'अपक्वानि! दिया है वह भी इसी 
अथकी दृष्टिको लिये हुए है, क्‍योंकि जो कन्द-मूल अग्नि आदिके 
हारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशून्य नहीं होते वे ,सचित्त तथा 
अग्रासुक होते हैं। प्रासुक कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कहे जाते हैं जो 
सूखें होते हैं, अग्न्यादिकर्में पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवणसे मिले होते हैं अथवा यन्त्रादिसे छिन्न-मिन्न किये होते हैं; 
जैसा कि इस विषयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट हैः-- 
“पुक्‍्क पक्‍क् तत्त अंविल-लक्णेण मिस्सिय दृव्व | 
ज॑ ज॑तेश य छिण्ण त॑ सब्व फाहुय भसण्ियं ॥?? 

ओर थुकस्य सक्षरों नो पाप/--आसझुक पदाथके खानेमे 
कोई पाप नहीं--, इस उत्तिके अनुसार थे ही कन्द-मूल त्याज्य 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं और उन्हींका त्याग यहाँ आद्राणि! 
पदके हारा विवक्षित है। नवनीत (मक्खन) में अपनी उत्पत्तिसे 
अन्त हरतके वाद ही सम्मूच्छेन जीबोंका उत्पाद होता है अतः 
इस काल-मर्यादाके वाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिसें स्थित 
है--इससे पूर्थका नहीं, क्योंकि जब उससे जीव दी नहीं तब 
उसके भक्षणमें बहुघातकी वात ता दूर रही अल्पघातकी बात 
भी नहीं बनती। सीमके फूल अनम्तकाय और केतकीके फूल 
बहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे वे त्याज्य-कोटियें 
स्थित हैं। 

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि /232 
वहुकिधातात” पदके द्वारा त्यागके हेतुका निर्देश किया गया है; 
जिसके 'अल्पफल” और“वहुचिघातः ये दो अद्ड है। यदि ये दोनों 
अड् एक साथ न हों तो विवज्षित त्याग चरिताथ नहीं होगा; 
जैसे बहुफल अल्पधात, बहुफल बहुधात और अल्पफल अल्प- 
घातकी हालतोंमें । इसी तरह आसुक अवस्थामे जहाँ कोई घात 
ही न बनता हो वहाँ भी यह त्याग चरितायथ नहीं होगा। 
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अनिष्टादिपदार्थोंके त्यागका विधान 
यदनिप्टं तदूततये्रच्ाउतुपसेव्यमेतद्पि जद्यात्‌ । 
अभिसन्धिकृताविरतिविंपयादोग्यादूवत॑ सवति ॥२०॥८६॥ 


“(आवकोको चाहिये कि वे) भोगोपभोगका जो पढार्थ अनिष्ठ 
हो--शरीरमें बाधा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय अपनी भ्रकृत्तिके 
झनुकूल न हो अश्रथवा श्रन्य किसी प्रकारस अ्पनेको रुचिकर न होकर 
हानिकर हो--उसे व्रिति-निवृत्तिका विषय बनाएँ अर्थात्‌ छोड़े 
ओर जो अमुपसेन्य हो--अनिए्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्ट्र- 
समाज-सम्प्रदाय आदिकी मर्यादाके वाहर हो अ्रथवा सेव्याधसेव्यकी किसी 
दूसरी दृष्टिसे सेवन करनेके योग्य न हो-उसको भी छोड़ देना चाहिये। 
(बयोकि) योग्य विपयसे भी संकल्पपूर्वक जो विरक्ति होती है वह्‌ 
“्रत' कहलाती है---द्रत-चारित्रके फलको फलती है। * 


व्याख्या--संकल्पपू्वेक त्याग न करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अतुपसेव्य पदार्थोका सेवन नहीं किया जाता, उस व्यागसे बत- 
फलकी फोई सम्प्राप्ति नहीं होती--अ्त-फलकी सम्प्राप्तिके लिये 
संकल्पपूर्यक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी जरूरत है, उसके 
द्वारा उनका वहू न सेवन सहजमसें ही त्रत-फलको फलता है । 
इसीसे आचार्यमहोदयने यहाँ भोगोपभोरपरिसाणके 'अवसरपर 
आ्वकोंको अनिष्टादि-विपयोके त्यागका परामशे दिया है । अतुप- 
सेव्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिकी इष्टिसे कितनी ही 
बस्तुक्लोका समावेश हो सकता है। उदाहरणके तोर पर स्त्रियोका 
ऐसे अति महीन एप भीने वस्मोंका पहचना जिनसे उनके गुह्म 
अंग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय संस्कृतिकी इष्टिसे 
गर्दित हैं और इसलिये वे अनुपसेव्य हैं । 
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नियम: यमश्च विहितो द्वेधा भोगोपभोगसंहारात्‌ । 
नियमो परिमितकालो यावज्जीव यमो धरियते ॥२१॥८७॥ 
* भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम और 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परमित कालके 
लिए ग्रहण किया जाता है उसे “नियम” कहते हैं और जो जीवन- 
पयन्तके लिये धारण किया जाता है वह “यम” कहलाता है । 
व्याख्या--यहाँ यम” तथा “नियम का अच्छा सुस्पष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है । यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणत्रतसे ही नहीं है किन्तु दूसरे ब्रतोंसे भी उनका सम्बन्ध 
है और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सवेत्र घटित होता है । 
नियमके व्यवस्थित रूपका ससूचन 
भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्राडु-राग-कुसुमेषु । 
ताम्बुल-चसन-भृषण-मन्मथ-संगीत-गीतेषु ॥ २२ ॥ ८८ ॥ 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षों मासस्तथतु रयन॑ वा । 
इति काल-परिच्छित्या प्रत्याख्यान भवेत्रियम ॥२३॥८६॥ 
“ भोज्य पदार्थों, सवारीकी चीज़ों, शयनके साधनों, स्नानके 
प्रकारों, शरीरमे रागवर्धक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा 
मिस्सी-अंजनादिके अयोगों, फूलोके उपयोगों, ताम्बूल-वर्गेकी 
वस्तुओं, वस्त्राभूषणके प्रकारों, काम-क्रीड़ाओं, सगीतों--नृत्व- 
वादित्रयुक्त गायनो--ओर गीत मात्रोंमें जो आज अमुक समय 
तक दिनको, रात्रिको, पक्त भरके लिये, एक मद्दीने तक, हिमास 
अथवा ऋतुविशेष-पर्यन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छट्ठ- 
मास-पर्यन्त, इत्यादि रूपसे कालकी मर्यादा करके त्यागका जो 
विधान है वह “नियम कहलाता हैं । 
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व्याख्या--यहाँ भोग तथा “उपभोगमें आनेवाली सामग्रीका 
- अच्छा वर्गीकरण किया गया है ओर साथ ही कालकी मर्यादाओं 
का भी सुन्दर निर्देश है। इन दोनोंसे श्तकी व्यवस्थित करनेमें 
बड़ी सुविधा हो जाती है । इस ब्रतका त्रती अपनी सुविधा एवं 
' आवश्यकताके अनुसार भोगोपभोरगके पदार्थोका ओर भी विशेष 
चर्गोॉकर्ण तथा कालकी मयौदाका घड़ी-घंठा आदिके रूपमें 
निर्धारण कर सकता है । यहाँ व्यापकदृष्टिसे स्थूल्न रूपमें भोगोप- 
भोगके विषयभूत पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेवनकी 
कालमयादाओंका संसूचन किया गया है । 


भोगोपभोग परिमाणजन्नतके श्रतिचार 
विषयविषतो<्लुपेक्षाउजुस्वृतिरतिलौल्यमतितुपालुभवौ । 
भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पंच कथ्यस्ते | 8० ॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरचिते तमीचीन-घमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासकाउध्ययने-गुणजत- 
वरन॑ नाम चतुथमध्ययनस्‌ ॥9 ॥ 

“ विषयरूपी विषसे उपेक्षाका न होना--इन्द्रिय-विषयोको सेवन 
कर लेने पर भी भालिगनादि-रूपसे उनमें श्रासक्तिका भाव बना रहना--- 
अनुस्मृति---भोगे हुए विषयोका वार-वार स्मरण करना-, अतिलोल्य- 
वर्तमानविषयोमे श्रतिलालला रखना--,अतितृषा--भावी भोगोकी 
अतिगृद्धताके साथ झ्ाकाक्षा कजा---,अत्यजुमव--नियतकालिक भोगो- 
पभोगोको भोगते हुए भी अत्यासक्तिसे भोगना; ये भोगोपभोगपरिमाणु- 
ब्रतके षॉचअतिचार कहे जाते है।' 


व्याख्या--यहाँ भोगोपभोग परिमाणुत्रतके जो पाँच अतिचार 
दिये गये है वे उन अतिचारोंसे सर्वथा भिन्न हैं जो तत्त्वार्थसृत्र- 


: १३०. ४". समीचीन-पर्मशास्‍त्र.. , [आ०४ 
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।'मैं दिये गये हैं और अपने विपयके साथ बहुत द्वी संगत जान 
/ पंढ़ते हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें थे गये अतिचारोंका रूप है--सूचित्ता- 
' हार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिभ्राहर, अमिषवाहार, 
» दुःपकाहाार। ये सव एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते है, जब ,कि 
« भोगोपभोगपरिमाणत्रतका ,विषय एकमात्र भोजन न द्ोकर 
"पाँचों इन्द्रियोंके विषयोसे सम्बन्ध रखता है और थे विषय जड 
- तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तत्त्वार्थसृत्र- 
/ गत अतिचार भोगोपभोगं-परिमाणकी व्यापकहदृष्टिकों लिए हुए 
न द्ोकर किसी दूसरी/ ही दृष्टिसे निवद्ध हुए जान पढ़ते हैं। इस 
सस्वन्धमें एक बात और प्रकट कर देने की हे और वह यह है कि 
सूत्रकारने इस ब्नतको शिक्षात्नतोंमे ग्रहण किया दे जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणज्नतोंमें' ले रहे हैं और सूत्रकारके पूर्ववर्ती 
कुन्दकुद्ध आचार्यने भी इसे,गुण्रतोंमें -महण किया है; जैसाकि 
चारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 
दितविदितमारं पृढंगे अणृत्यदृंडस्स वजयं विदिय॑ | 
भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुराववया तिग्णि ॥ २४ ॥ 
इससे भोगोंपभोगपरिमाणज्रतकी गुणख्रतोंमें गणना अति 
> प्राचीन सिद्ध होती है । कम 
इस प्रकार स्वामी समस्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मश्ास्त्र 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमे. गुखक्रतोका 
चर्णंन नामका चौथा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥४॥ 


“-«अ्ै#टटेस- 


पंचम अध्ययन 
विक्षात्रतोके नाम | 
' देशावकाशिक वा सामयिक्क प्रोषधोपबांसो वा |. , , 
- वैय्यावृस्यं शिक्षाततानि चत्वारि शिष्ानि ॥१॥६१॥ - 


/* ६ देशावकाशिक. सामायिक, प्रोषधोपचास तथों वैयादृत्त्य, 
ये चार शिक्षात्रत ( ब्रतधराप्रशीयो-द्वारा ) बतलाए गए है। ! * 
व्याख्या--शिक्षात्रतोंके जिन चार भेदींका यंहाँ नामोल्लेख 
है उनमें 'देशावकाशिक' नाम ऐसा है जिसे तत्त्वाथ-सून्रकारने 
“देशविरति' के नामसे गुशुब्नतोंमे अहण किया है 4 ओर 'वैया- 
।' वृत्यः सास ऐसा है जिसे सूत्रकोरने अतिथिसंविभाग” नामसे 
*' उल्लेखित किया है । वैय्यावृत्यमें अतिथिसंविभागकी अपेक्षा 
जो विशिष्टता है उसे आगे स्पष्ट किया जायगा। . 
देशावकाशिकब्रत-स्वरूप 
' देशावकाशिक स्यात्काल-परिच्छेदनेन देशस्य । 
अत्यहमणुब्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्थ ॥२॥६२॥ 


4 ( दिव्नतमें ग्रहण किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र" 
/मर्यादाका--कालकी सर्यादाको लिए हुए जो प्रतिदिन संकोच 
करना-घटाना है वह अणु-ब्रतधारी श्रावकोंका देशावकाशिक-- 
देशनिवृत्तिपररक--्रत है। ? 


व्याख्या--इस ब्रतमें दो बातें खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य 
हैं--एक तो यह कि यह ज्रत काल्की मर्यादाकों लिए हुए प्रति 
दिन अहण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नयापन लाया 
“जाता है; जब कि दिग्लत आयः एक वार भहण किया जाता है 


(३२ समीचीन-पर्मशासर [श्र० ४ 


ओर वह जीवन-पर्यन्तके लिये होता है । दूसरे यह कि दिखतमें 
अहण किए हुए विशात्ष देशका--उसकी क्षेत्रावधिका--इस बतमें 
उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है और घह उपसंद्ार उत्तरो- 
तर बढ़ता रहता ह--देशतब्रतमें भी उपसहारका अवकाश बना 
रहता है। अथात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी 
मर्यादा की गई हा, अगले दिन उसमें भी कमी की जा सकती 
है--भले ही पहले दिन अहण की हुई देशकी मर्यादा कुछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है; जबकि दिखतमे ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इस दोनों ब्रतोंमे परस्पर अन्तर है। 
देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 
गृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोषुद्धा।॥३॥६३॥ 
६ मूह, द्वारि (रम्य उपवनादि प्रदेश ), ग्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 

बन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं 
दूसरी स्थान-निर्टेशात्मक वत्तुओंको तपोदृद्ध सुनीश्वर (गणाघरादिक 
पुरातनाचाय ) देशावकाशिकत्रतकी सीमाएँ--क्षेत्र-चिषयक मर्यादाएँ 
--बतलाते हैं ।! 

-  व्याख्या-यहाँ च शब्दके प्रयोग अथवा उपल्क्षणसे जो 
दूसरी सीमावस्तुएँ विवक्तित है उनमे गली, भुहल्ला, सरोवर, 
पुल (8708०) बच्षविशेष, चस्तुविशेष, कटक, जनपढ, राजधानी, 
पर्वत और समुद्र जैसी वस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हैं । 

देशावकाशिक्की कालमर्यादाएँ ५ 


संवत्सरमृतुमयन मास-चतुर्मास-पद्षमृक्त॑ च | 
देशावकाशिकस्य प्राहु; कालाउवर्धि प्राज्ञाः ॥४॥६४॥ 


क्र 





कारिका ६४-६५ ] देशाव०-द्वारो महाब्रत-साधन श्श्डे 


, “वर्ष, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्त, नक्षत्र, इन्हें तथा 
( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन, रात, अर्ध-द्न- 
रात, घड़ो घंटादि समय-निर्देशात्मक परिमाणोंकी विज्ञेजन (गण- 
ते है महामुनीश्वर ) देशावकाशिकत्रतकी काल-विषयक मर्यादाएँ 
कहते है । 


व्याख्या--वर्ष प्राय:बारह मासका ओर कभी-कभी मलमास- 
से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है। ऋतुएऐँ प्रायःछह होती 
है--वर्षाऋतु, शरद, हेमन्त, शिशिर, ब्रसन्‍्त, श्रीष्म और उनमें 
अत्येकका समय श्रावशसे प्रारम्भ करके दो दो सासका है। अयन- 
के दो भेद है--दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण 
तथा उत्तरागसनकी दृष्टिको लिये हुए है और इनमेंसे प्रत्येक छः 
मासका होता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्रायः श्रावण माससे 
ओर उत्तरायणका माघमाससे होता है--संक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका भेद किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) बारह हैं. और थे प्रायः तीस-तीस दिनके होते हैं। 
चतुर्मास (चोमास) का प्रारम्भ श्रावशसे होता है । पच्षके कृष्ण 
ओर शुक्क ऐसे दो भेद है, जिनमें से प्रत्येक प्रायः पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सहित अट्ठा- 
ईस है। इनमेंसे प्रत्येकका जो उद्या5स्तमध्यवर्ती समय है वहीं 
यहाँ कालावधिके रूपमे परिगृदीत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
सर्यादाएँ हैं। दिल, रात अर्थ दिनरात, घड़ी घण्टा, पहर तथा 
मिनिटादिक । 


देशावकाशिक-द्वारा महात्रत-साधन , 
सीसान्तानां परतः स्थूलेतर-पंचपाप-संत्यामात्‌ । 
देशावकाशिकेन च महाप्रतानि असाध्यन्ते॥। ४ ॥ 8४ ॥) 









। £ झयौदाके बाहर 'स्थृूत्न तथा सूर्म ४-० पा दा सह पेन पाक भले शहर पार्पोका भले प्रकार 
त्याग होनेसे देशावकाशिकन्नत भी महत्नत साधे जाते हैं 
,  व्याख्या--यहाँ महात्रतोंकी (जिस साधनाका' उल्हल है वेह 
नियत समयके मीतर देशावकाशिक त्रवकी सीमाके वाहरके क्षेत्र 
से सम्बन्ध है । उस बाहरके 

साथ उतने समयके लिये हिसादि पाँचों प्रकारके पा्पोका मन: 
चुच्चन-काय ओर कृत-कारित-अलुमोव्लाके रूपसे कोई सम्बन्ध न 

मी अपेक्षा 


कारिका ६६-६७]. सामायिकअतःस्वरूंप १३५९ 


- व्याख्या--इन अतिचारोंके'द्वारा देशावकांशिकब्नतकी सीमाके 
बाह्यस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेद्की बातकों--उसके प्रकारोंका 
--स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रूपमे निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा मानव इस बंतके ब्रतीकी इच्छा तथा भ्रेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़का, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
मालंकी, उसके शब्दोंको (रिका्डे रूपसें ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आक्ृति-विशेषको त्रतसीमाके बाह्मस्थित देशकोी भेजता , 
है तो उससे इस त्रतका त्रती किसी ' दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरह सीमाबाद्य स्थित देशका 'कोई पदाथे, यदि-इस त्रतीकी 
इच्छा तथा प्रेरणाके विना ही स्व॒तन्त्र रूपसें वहॉसे-लाया जाकर 
इस ब्रतीको अपनी क्षेत्रमयादाके भौतर प्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्रतको दोष नहीं लगता] हाँ, जानबूमकर, वह ऐसे चित्र- 
पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंको नहीं देखेगा ओर न ऐसे 
गायमों आदिके त्राडकास्टों तंथा रिकार्डाको ही रेडियो आदि 
द्वारा सुनेगा जो/उसकी क्षेत्रमयौदासे बाहरके चेतन ' प्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते हों और जिससे उनके प्रति रागद्वेषकी ' 
उत्पत्ति तथा.हिसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके | 


के ' ।सामायिक-ब्रत-स्वरूंप 
आसमयमुक्ति मुक्त पंचाउधानामशेषभावेन । 
स्वेत्र च सामयिकाः सामृयिक, नाम शं॑सन्ति ॥॥६७॥ 
( विव॑क्षित )| समयकी--.केशबन्धनादिरूपसे ग़हीत आचारक्री-- 
मुक्तिपर्यन्त--उसे तोडनेकी भ्रवधिः तंक--जो हिंसादि पाँच' पापों-- 
का पूररूपसे स्वेत्न-८ैज्ञावकाशिकत्रतुकी क्षेत्र-्मर्यादाके, भीतर और 


बाहर सब क्षेत्रोकी भ्रपेक्षा--त्याग करना-है' छ़का नाम आगमके 
ज्ञाता 'सामायिक' बतलाते.- हैं ।! 
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व्याख्या--यहाँ जिस समयकी बात कही गई है उसका सूच- 
नात्मक <परूप अगली कारिकामें दिया है । उस समय अथवा 
आचारविशेषकी अवधि-प्थन्त हिसादिक पॉच प।पोंक। पूर्णरूपसे 
त्याग इस ब्रतके लिये विवक्षित है और उसमें पापोंके स्थूल्त तथा 
सूध्म दोनों प्रकार आजाते हैं। यह त्याग क्षेत्रकी दृष्टिसे देशाव- 
काशिक त्रतकी सीमाके भीतर और बाहर सारे ही ज्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है । 

समय-सस्‍्वरूप 

मूध्यरुह-मुश्टि-वासो-बन्ध॑ पर्यड्डबन्धनं चा5पि | 
स्थानसुपवेशनं वा समय जानन्ति समयज्ञा। ॥ ८ ॥६८॥ 

“क्रेशबन्धन, मुष्टिवन्धन, वस्त्रबन्धन पर्यक्ष॒बन्धन--प्मा 
सनादि मॉडना--ओर स्थान--खडे होकर कायोत्सर्ग करमा--तथा 
उपवेशन---बैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रूपसे बैठना--इनकों 
आगमके ज्लाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष 
(सामायिकका ) समय--आचार--जानते है | श्र्थात्‌ यह सामायिक 
ब्नतके अ्नुष्ठानका बाह्याचार है |? 

व्यास्या--समय” शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियम, अवसर आदि अनेक अर्थो्में प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह 'आचार' जैसे अर्थमें अयुुक्त हुआ है। इस कारिकार्में जिन 
आचारोंका उल्लेख दे उनसेंसे किसी प्रकारके आचारका अथवा 
वा शब्दसे उनसे मिलते जुलते किसी दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जाबे 
तब तकके समय (काल) के लिये पंच पापोंका जो पूणरूपसे-- 

# * समय; शपथे भाषासम्पदो: कालसविदोः । 

सिद्धान्ता$5चार-सकेत-नियमावसरेबु च ॥। 
क्रियाधिकारे निर्देदो च ।7--इति रभसः । 


कारिका ६८-६६] सामायिकके योग्य स्थानादि १३७ 
हैक 2 पक अजमेर ५522 4 पक पटक 9 3065 हक ली बज 


मन-वचन-काय और कृत-कारित-अनुमोदनाके हारा--सर्वथा 
स्याग है वही पूर्व कारिकामे वर्णित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्ष्य है 

यहाँ केशवन्धादिक रूपमें जिस आचारका उल्लेख है वह 
सामायिककी कालमर्यादाके प्रकारोंका सूचक है; जैसे पद्मासन 
लगाफर बैठना जब तक असह्य या आकुलताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा ओर इसलिये असद्यादि होने 
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक ब्रतकी 
कालमर्यादा हुईं। इसी तरह दूसरे प्रकारोंका द्वाल है ओर ये 
सब घड़ी-घण्ठा आदिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
स्व॒तन्त्रताके योतक अतिग्नाचीन ग्रयोग हैं जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज बहुत कुछ अज्ञात है। 

सामायिकके योग्य स्थानादि 


एकान्ते सामयिक॑ निर्व्यक्षेपे बनेष बास्तुष च। 


चैत्यालयेष वा&पि च परिचेतव्यं असेन्नधिया ॥६॥६६ 
वन्ोंमें, मकानोंसे तथा चैत्यालयोंमें अथवा ( “अधि? शब्दसे ) 
अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एक्ान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामायिकको बढ़ाना चाहिये-- 
पच पापोके त्यागमें अधिकाधिक रूपसे हृढता लाना चाहिये ॥? 
व्याख्या--यहाँ 'एकान्ते? और “निर्व्याक्षेपे ये दो! पद ख्नास 
तौरसे ध्यानसे लेने योग्य हैं और वे इस वातको सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चैत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पकंसे रहित 
अलग-थलग हो और साथ ही चींटी, डांस मच्छरादिके उपद्॒वों 
तथा बाहरके कोलाहलों एवं शोरोगुल्नसे रहित हों, जिससे सासा- 
यिकका काय निराकुलताके साथ सघ सके--उसमें कोई, प्रकारका 


पल आमीचीक्शा मर 


विज्ञेप न पड़े। एक तीसरा महत्वपूर्ँ पु यहाँ और भी है ओर * 
बह है प्रसच्रविया', जो इस बातकी सूचित करता है. कि सामा- * 
यिकका यह कार्य प्रसन्नाचत्त होकर बढ़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये-ऐसा नहीं कि गिरे मनसे सात्र नियम पूरा करनेकी 
दृष्टिको लेकर' उसे क्रिया जाये उससे कोई लाभ नहीं होगा, 


उल्टा अंनादरकां दाप लंगजांयगा । 
सामायिककी हृढताके साधन 
व्यापार-वैमनस्थाडिनिषृत्यामन्तरात्मविनिदृत्त | 


सामयिक वध्नीयादुपवासे चैकथुक्ते ।- वा॥९ ०१००) 
£ उपवास तथा एकाशनके दिन व्यापार और वे 
विनिदृत्ति धारण _ आरम्भादिजन्य शरीरादिकी चेंषटी कौर मनकी 
व्यग्रताको दूर करके--अन्तर्जेल्पादि रूप संकल्प विकल्पके त्याग- 
द्वारा सामायिककी दृढ करना चाहिये । 
व्याख्या--यह सांमांयिककी दृढताके कारणोंकों स्पष्ट किया 
गया है। सामायिकर्मे दृढता तभी लाई जा सकती दे जब का | 
तथा बचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यप्नता 
आर अन्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर जो 
अन्तर्जल्प होता रहता है--भीतर दी भीतर डैंव बातचीत चला 
करती है--तह दूर दोबे। अतः इस सब साधन-सामग्रीकी 
जुटानेका पूरा अत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका' 
ज्यादा अच्छा है और दूसरे स्थानपर एक बाए भोजनका दिन: दे! 
सामायिककी 


_ऋेचकपरिए्ए-काखमबपानब न पु सामयिक थ श्रतिदिवर्स न्‍ । ; हर 
अतपंचचक-परिप्रण-कारणरमबधानइुतत_ ॥११॥१०१॥ 
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' ५ (न' केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
निरालसी और एकाग्रचित्त मृहस्थ श्रावकोंको चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें; क्‍योंकि यह सामायिक अहिसादि 
पेंचब्रतोंके परिपूरणका---उन्हे अखुब्नतसे महाब्रतत्व प्राप्त करनेका--- 
कारण है।! 

व्यास्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भ्रुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए; क्योंकि उससे अधूरे अहिसादिक 
ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते हैं। उसे श्रतिदिन करनेके लिये निरालस 
ओर एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है। इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । * 


; सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 
सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नेव॑ सन्ति सर्वेपि । 
चेलोपसप्टमुनिरिव गही तदा याति यतिभावम्‌ # १२॥१०२ 
“ “सामायिकमें कृष्यादि आरस्भोंके साथ-साथ सम्पूरा बाह्मा- 
भयन्तर परिग्रहोंका अभाव होता है इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में गृहस्थ श्रावककी दशा चेलोपसष्ट मुनि-जैसी होती है। वह 
उस दिगम्बर मुनिके समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र श्रोढा दिया हो और वह मुनि उस बस्त्रको 
झपने व्रत भौर पदक विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा हो । 

' च्याख्या--यहाँ सामायिकमें सुस्थित गहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया ठाया है और इसलिए 
इस अतके त्रती श्रावकका कितन्ता महत्व भ्राप्त है.यह स्वतः स्पृष्ट 
हो जाता है। अतः आवकोंकी इस ज़तका, यथाविधि आचरण 

- बड़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये ओर उसके 


आुनिभाव” इति पाठारनतरम्‌। | 
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सामायिकब्रतर्के श्रतिचार 

वाकायमानसानां, दुधप्रणिधानान्यनादराउस्मररो | 

सामयिकस्या5तिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन ॥१४॥१०५॥ 


वचनका दुःप्रणिधान ( दुष्ट श्रसत्‌ या भ्रन्यथा प्रयोग अथवा 
परिणमन ), कायका दुःप्रशिधान, मनका दुःप्रणिधान, अनादर 
( भ्रनुत्ताह ) और अस्मरण ( भनैकाग्रता ), ये वस्तुतः अथवा पर- 
मर्थसे सामायिकत्रतके पाँच अतीचार हैं 

व्याख्या--सामायिकब्रतका अनुष्ठान मन-बचन-कायकी ठीक 
वशमें रखकर बडी सावधानीकें साथ उत्साह तथा एकाम्रतापूर्वक 
किया जाता है, फिर भी देवयोगसे क्रोधादि किसी कपायके 
आवेश-वश यदि मन-वचन-कायमेसे किसीका भी खोटा अन्भुचित 
यथा अन्यथा प्रयोग बन जाय अथवा वैसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय या अपने विषयमे एकाग्रता स्थिर न रह सके 
तो वही इस ब्रतके लिये दोपरूप हो जायगा। उदाहरणके तौर 
यर एक मंनुष्य मोनसे सामायिकमें स्थित है,, उसके सामने एक- 
दम कोई भयानक जन्तु सांप, बिच्छू व्याप्रादि आजाए और 
उसे देखते ही उसके मु हसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खड़े हो जायें, आसन डोल जाय, मंनमे भयका सचार होने लगे 
ओर उस जन्तुके प्रति-द्ेषकी कुछ भावना जाग्रृत हो उठे अथवा 
अनिष्ट्संयोगज नामका आर्तध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
आसन जमा बैठे तो यह सब उस त्रतीके लिये दोषरूप होगा । 


प्रोषधोपवास-लक्षण 
' यर्वएयश्रम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
' अतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामि। ॥१६॥१०६॥ 
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* चतुर्दशी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहारयोका--अन्न, 
पान (पेय), खाद्य भौर लेह्मरूपसे चार प्रकारके आहारोका--जो सत्त्‌ 
इच्छाओंसे--शुभ सकल्पोके साथ--त्यारी है--उनका सेवन न करना 
है--उसको प्रोषधोपवासः ब्रत जानना चाहिये । ? 

व्याख्या--पर्वणी' शब्द यद्यपि आमतौर पर पूर्णिमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुर्दशीके अर्थमें अयुक्त हुआ है; 
क्योंकि जैनाम्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमें दो अष्टमी और दो 
चतुर्दशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पके माने जाते हैं; जैसा 
कि आगे प्रोषधोपवास नामक श्रावकपद ( प्रतिमा ) के लक्षणसें 
अयुक्त हुए 'पर्व॑दिनेषु चतुष्वोप्ि मासे मासे! इन पदोंसे भी जाना 
जाता है। पर्वशीकी पूणिमा माननेपर-पवे दिन तीन ही रह जाते 
हैं--दी। अष्टमी और एक पूणिमा । यहाँ 'पर्वणी' शब्दसे 
अध्टमीकी तरह दोनों पक्चोंकी दो चतुर्दशी विवक्षित है । अमा- 
चन्द्राचायेने भी अपनी टीकामें 'परवेशि! पदका अथे “चतुदर्यां' 
दिया है। “चतुरभ्यवह्ार्याणा' पदका जो अर्थ अन्न, पान, खाद्य, 
ओर लेहाय किया गया है वह छठे श्रावकपदके लक्षणसें प्रयुक्त हुए 


अन्न पान॑ खां लेह्म' नाशनानाति यो विभावयास! इस वाक्य पर 
आधार रखता है। , 


यहाँ इस अतके लक्षणमे एक वात ख़ास तोरसे ध्यानसे रखने 
योग्य है ओर वह है सर्िच्छामिः? पदका प्रयोग, जो इस बातकों 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी बुरी भावना, लोकदिखावा 
अथवा दम्भादिकके असदुद्दे श्यको लेकर नहीं, जिससे किसी पर 
अनुचित दबाव डालना भी शामिल है । 

पा उपवासके दिन त्याज्य कर्म 

, पँचानां पपानासलंक्रियाउ5रम्भ-गन्ध-पृष्पाणास्‌ | 


, स्नाना5ज्जन-नस्यानाझुपवासे परिहतिं कुर्यात्‌ ॥१७॥१०७ 
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/ उपचासके दिन हिसादिक पाच पार्पोफा, अलक्रियाका-- 
वस्त्रालंकारोंसे शरीरकी सजावटका--, कृष्यादि आरम्भोंका, 
चन्दन इत्र फुलेल आदि गन्धद्रव्योके लेपनाठिका, पृष्पोके 
( सूँघने-धारणादिरूप ) सेवनका, स्नानका, आँखोंमें अश्नन 
आऑजनेफा ओर नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने अथवा सूँघने 
का त्याग करना चाहिये | ? 

व्याख्या--इस कारिकामें उपवासके दिन अथवा समयमें 
क्या नहीं करना! और अगली “कारिकामें 'क्या करना? चाहिये 
इन ठोनोंके द्वारा उपवासकी दृष्टि तथा उसकी चर्याकों स्पष्ट 
किया गया दे और उनसे यह साफ जाना जाता हैं कि प्रस्तुत 
उपवास धार्मिक दइृष्टिको लिए हुए है। इसीसे इस कारिकामं 
पत्च पार्पोके त्यागका प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान ठिया 
गया हू ओर अगली कारिकामे धर्मामृतकां वडी उत्सुकताके साथ 
पीने-पिलानेकी वातको प्रधानता दी गई है। ओर इसलिये जो 
उपवास इस दृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लोकिक दृष्टि 
को लेकर किये जाते हैं--जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक अथवा 
अपनी चातकों किसी दूसरेसे मनवानेके लिये सत्याग्रहके रूपमें 
प्रचलित अ्नशनादिक--ये इस उपवासकी कोटिमें नहीं आते । 


उपवास-दिवसका विशेष कतंव्य 
घर्मासत॑ सतृष्ण! भ्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञान-ध्यानपरों वा भवतृपवसन्नतन्द्रालुः ॥१८॥९ ०८।। 


£ उपवास करनेवालेको चाहिये कि वह उपवासके दिन निद्रा 

तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कण्ठाके साथ--मात्र इसरोके 
अनुरोधवश नहीं--धर्मासतको कानोंसे पीवे--धर्मके विशेषज्ञोसे धर्म 
को सुने--तथा दूसरोंको--जो धर्मके स्वरुपसे अनभिज्ञ हो था घर्मकी 

* ठीक जानकारी न रखते हो उन्हे--धर्मास्त पिलावे--धर्मंचर्चा या झास्त्र 
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सुनावे--तथा ज्ञान और ध्यानमें तत्पर होवे--शास्त्रस्वाध्याव-द्वारा 
ज्ञानाजेनमें मनको लगावे श्रथवा द्वादशानुप्रेक्षाकें चिन्तनमें उपयोगकों 
रमावे और घर्मध्यात नामके अभ्यन्तर तपदचरणमें लीन रहे । ? 


व्याख्या--उपवास-दिनके विधेय कतेव्यका निर्देश करते हुए 
यहाँ अम्रतको पीने-पिलानेवाली बात कही गई है, जब कि उप- 
वासमें चारों प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमें पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है ओर वह भी त्याज्य ठहरता है; परन्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि 
कानोंसे पीना है ओर जिस अम्रतका पीना है वह दुग्ध-द्धि- 
घृतादिके रूपमें नहीं बल्कि धर्मके रूपमे हे--वही धर्म जो सम्य- 
गशेन-ज्ञान-चारित्ररूपसे इस शास्त्रमें विवक्षित है उसे ही अम्रत 
कहा गया है ओर इसलिये उस अमृतका पीना त्याज्य नहीं है। 
उसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये. और दूसरोंको भी 
पिलाना चाहिये । जिस तृष्णाका अन्यत्र निषेध है उसका धर्मा- 
मृतके पीने-पिलानेमें निषेध नहीं है किन्तु विधान है, उसीका 
सूचक 'सतृष्णः? पद कारिकांमें पड़ा हुआ है जो कि उपवास 
करनेवालेका विशेषण है। सद्धम वास्तवमें सच्चा अम्रत है जो 
जीवात्माको स्थायी सन्तुष्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ उसे 
अमृतत्व अर्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान कराता है। 


धर्माम्रृतकी पीने-पिलानेके अलावा यहाँ उपवासके दिन 

एक दूसरे खास कर्तव्यका और निर्देश किया गया है और वह 
है ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहना' अथात्‌ उपवासका दिन ज्ञान और 
ध्यानके अभ्यासकी प्रधानताकी लिए हुए विताना चाहिये--उस 
द्नि सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यत रहना चाहिये--सामायिकका काये उपवास तथा 

' एक भुक्तके दिन अच्छा बनता है यह पहले बतलाया जा चुका 
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है। इन सभी कतैव्योफी ठीक पालनेके लिये निद्रा तथा आतस्य- 
पर विजय प्राप्त करनेकी बढ़ी जरूरत है उसीफे लिये 'अतन्द्रालु/ 
विशेषणका प्रयोग किया गया है। अतः उस पर सेव दृष्टि 
रखनी चाहिये | 
#चतुराद्र-विसर्जनमुपवासः प्रोपधः सकृद्भक्तिः | 

से ओपधोपवासो यदुपोप्यारम्भमाचरति ॥१६॥१०६॥ 

“चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपचास है, एक वबार- 

का भोजन श्रोपत्र' कहलाता है और उपवास करके जो आरस्म- 
का आचरण करना दै उसे प्रोपधोपवास' कहते हैं | 

च्याख्या--यहाँ ्रोषधोपवास: पढका विश्लेषण करते हुए उसके 
प्रोपध” और उपवास” नामके दोनों अगोंका अलग अलग 
लक्षण निर्दिष्ट किया गया है और फिर समूचे पदका जुदा ही 
लक्षण दिया है। इस लक्षण्‌-निर्देशमें प्रोपध' शब्दकों पर्वपर्यायी 
न बतलाकर जो एक भुक्तिके अथमें श्रहदणय किया गया है वह 
बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता हैं। 


हुई इस कारिकाकी स्थिति यहाँ सदिग्ध जान पडती है; क्योकि 
प्रोषधोपवासका लक्षण कारिका न० १०६ में दिया जा चुका है और 
उसके वाद दो कारिकाओोमें उपवास-दिनकी त्याज्य तथा विषेयरूप 
कर्तव्योका भी निर्देश हो चुका है। तब इस कारिकाका प्रथम तो कुछ 
असयग नहीं रहता, दूसरे यह कारिका उक्त पूर्ववर्तिती कारिकाके 
विरुद्ध पड़ती है, इतना ही वही वल्कि श्रावकर्के चतुर्थपदक्ता निर्देश 
करनेवाली जो उत्तरवर्तिनी कारिका न० १४० है उसके भी विरुद्ध 
जाती है भौर इस तरह पधूर्वापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें 
यह अन्धका अंग होनेगें भारी सन्देह उत्पन्न करती है। इस विषयक 
विशेष विचार एवं ऊहापोहके लिये प्रस्तावनाको देखना चाहिये । 








-कारिका ११०] प्रोषधोपवासके अतिचार १७७ 
प्रोषघोपवासके भ्रतिचार हि 
ग्रहण-विसर्गा55स्तरणान्यच्टटमृशान्यनादरा 5स्मरणे। 
यद्योषधोषवास-व्यतिलंघन-पंचक तदिदम्‌ ॥२०॥१ १०॥' 


८ (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीडित होकर शीघ्रतादिवश) जीव- 
जन्तुकी देख-भाल किये विना ओर बिना योग्य रीतिसे भाड़े 
पोंड्े जो किसी चीजका ग्रहण करना--उठाना पकडना है--छोड़ना 
धरना है, आसन-बिझ्ौना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी 
क्रियाओंके अनुष्ठानमें अनादर करना है और एकाग्रताका न 
होना अथवा उपवास-विधिको ठीक याद न रखना है; यह सब 
प्रोपधापवासका अतिचार-पंचक हे--इस ब्रतके पॉच अतिचारो- 
काख्प है। ै 

व्याख्या--यहाँ अच्श्मुष्टानि! पद 'भहण-क्त्रिया:55स्तरणानिः 
पदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और 
उसी अथेसें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तत्त्वाथैसूत्सें “अग्रत्य- 
चेक्षित' और 'अगप्रमाजितः शब्दोंका प्रयोग हुआ है “अहष्ट 
अप्रत्यवेज्षित (चक्ठुसे अनवल्लोकित) का और “अमृष्ट' अग्रमा- 
जिंत (स्रदु उपकरणसे प्रमाजेन-रहित) का वाचक दे। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके प्रहण॒-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेकी जरूरत है कि उस ग्रहर्‌-त्यागके हारा किसी जीब 
को बाधा तो नहीं पहुँचती | यदि किसी जीवको बाधा पहुँचना 
” संभव हो तो उसे कोमल उपकरणु-द्वारा उस स्थानसे अलग कर 
देना चाहिये। यही सावधानी रखनेकी इस ब्रतके ब्रतीके लिये 
जरूरत है। बाकी अनाद्र' अनुत्साइहका और 'अस्मरण! अने- 
काम्रताका वाचक है; इन दोनोंको अवसर न मिले और उपचास- 
का सब काये उत्साह तथा एकाग्रताके साथ सम्पन्न, होता रहे, 
इसका यथाशकक्‍्तय पूरा यत्न होना चाहिये । 
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हि ॥॒ वैयावृत्य-लक्षण 
, दार्न वयावृत्य॑ धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेज्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥२१॥१११॥ 
व्यापचिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुण-रागात । 
दे ० हल 
वेयावृत्यं यावानुपग्रहोडन्योडपि संयमिनाम्‌ ॥२२॥११२॥ 

€ सम्यग्दर्शनादि गुण्णोंके निधि ग्रहत्यागी तपस्वीको, बदलेमें , 
किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धर्मके निमित्त 
यथाविभव--विधिद्रव्यादिकी श्रपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप--जो 
दान देना है उसका नाम 'ैयाबृत्य' है । 

£ (केवल दान ही नही किन्तु ) गुणातुरागसे संयरमियोंकी आप- 
त्तियोंको जो दूर करना है, उनके चरणोंको दवाना है - तथा और 
भी उनका जो कुछ उपग्रह है--उपकार, साहाय्य सहयोग अथवा 
उनके भ्रनुकूल वर्तन है--वह सब भी "“वैयाबृत्य' कहा जाता है ! 

व्याख्या--यहाँ जिनके प्रति दानादिके व्यवहारको 'वियादृत्या 
कह गया है वे प्रधानतः सम्यग्दर्शनादि गुणोके निधिस्वरूप थे 
सकलसयमी, अग्ृद्दी तपस्वी हैं जो विषयवासना तथा आशा- 
तृष्णाके चक्करमें न फेंसकर इन्द्रिय-विषयोंकी वॉढ़ा तकके वशवर्ती 
नहीं होते, आरम्भ तथा परिभ्रहसे विरक्त रहते हैं ओर सदा ज्ञान- 
ध्यान एवं तपसे लीन रहा करते हैं; जैसा कि इसी शास्त्रकी १०वीं 
कारिकामें दिये तपरवीके लक्षणसे प्रकट है । और गीणतासे उन- 
में उन तपस्वियोंका भी समावेश है जो भले ही पूर्णतः गृहत्यागी 
न हों किन्तु ग्रहवाससे उदास रहते हों, भत्रे ही आरम्भ-परिग्रहसे 
पूरे विरक्त न हों किन्तु ऋपि-वारिज्य तथा मिलोंके सचालनादि- 
जैसा कोई बडा आरस्म तथा ऐसे महारम्भोमे नौकरीका 8 न 
करते हों और प्रायः आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिमरह रखते हों। 
साथ ही, विषयोंमें आसक्त न होकर जो संयमके साथ सादा 


रह |] 
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जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानकी आराधना, शुभभावोंकी साधना 
ओर निःस्वार्थभावसे लोकहितकी दृष्टिको लिये हुए धार्मिक 
सांहित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामे द्न-रात लीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचायेने भी अपनी टीकामें संयमिनां! पदका अथे 
देश-सकल-यतीनां' करते हुए उसमें सकलसंयमी ओर देशसंयमी 
दोनों अकारके यतियोंका ग्रहण किया है । 
* इन कारिकाओंमें प्रयुक्त हुए 'धर्माय”, “अनपेक्षितोपचारोपकिय? 
: “गुण्रागात्‌! और 'यावानुप्पहः पद्‌ अपना खास महत्व रखते है 
यावानुपथह: पद्स दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा अनुकूलवर्तनादि आजाता है, जिसका इन दोनों कारिकाओं- 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये 'एक संयमी 
किसी ग्रन्थका निर्माण करना चाहता है उसके लिये आवश्यक 
विपयोंक्रे अन्थोंकों जुटाना, भ्न्थोंमेंसे अभिलषित विषयोंकों खोज 
निकालने आदिके लिए विद्वानोंकी योजना करना, प्रतिलिपि 
आदिके लिये लेखकों (क्लकों ) की नियुक्ति करना ओर भ्रंथके 
लिखे जाने पर उसके प्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, यह 
सब उस संयमीका आहारं-ओपधादिके 'दानसे मिन्न दूसरा 
उपग्रह है; जेसा कि ' महाराज अमोधवर्षने आचार वीरसेन- 
जिनसेनके लिये और महाराज कुमारपालने देसचन्द्राचायेके लिए 
किया था। इसी तरह दूसरे सद्गृहस्थों-दारा किया हुआ दूसरे 
' विह्मानों एवं साहित्य-तपस्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रह है । 
धर्माय” पद दानादिकसे धार्मिकदृष्टिका सूचक है ओर इस 
बातकीो बतलाता है कि दानादिकका जो कार्य जिस संयमीके प्रति 
किया जाय वह उसके घमकी रक्षा तथा उसके द्वारा अपने धर्मकी 
रक्षार्थ होना चाहिये--केवल अपना कोई लौकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं । इसी तरह गुरुरागात? 
पद भी ,ल्ोकिकदष्टिकां प्रतिषेघक, है, और' इस बातकों सूचित 


न 
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करता दै कि वह दान तथा उपग्रह-डपकाराडिका अन्य कार्य सिक्ी 
लोकिक लाभाठिकी इष्टिको लक्ष्ममे लेकर अथवा किसीके दवाव 
या आदेशादिकी मजबूरीके वश होकर न होना चाहिये--बैसा 
होनेसे बह चैयाबृत्त्यकी कोटिसे निकल जायगा। बैयादृत्त्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुणोमे शुद्ध अनुरागका होना आवश्यक 
है । रहा “अनमपेक्षितोपचारोपकियं? नामका पद, जो कि दानके 
विशेषणरुपमे प्रयुक्त हुआ हैं, इस त्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद्‌ प्रकाश डालता है ओर इस वातको स्पष्ट घोषित करता है 
कि इस वैयावृत्त्यत्नतके ब्रती-हारा दानादिके रुपमें जो भी 
सेवाकाय किया जाय उसके बढलेमे अपने किसी लोकिक उपकार 
या उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--वैसी अपेक्षा रख- 
कर किया गया सेवा-कार्य वैयाबृत्यमे परिगणित नहीं होगा । 

यहां पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि प्रन्थकार- 
मदहोदयने चतुर्थशिक्षात्रतको मात्र अतिथिसंविभाग? के रूपमें न 
रख कर उसे जो “ेयाबृत्य' का रूप व्या है वह अपना खास 
महत्व रखता है ओर उसमे कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समा- 
बेश हो जाता है जिनका अहण मात्र अतिथिसंविभागनामके 
अन्तर्गत नहीं वनता; जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
कारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब 
प्रकारके उपग्रह-उपकारादिको समाविष्ट किया गया है और इसी- 
से उसमे देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है जो 
दानके कथनानन्तर इस भअन्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है और 
इस ब्रतका 'अतिथिसविभाग” नामकरण करने वाले दूसरे प्रन्थों- 
में नहीं पाया जाता । 

दान, दाता भौर पात्र 

नवपुण्येः अतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन श॒द्धेन ।' 
अपसूनारम्भाणामार्याणमिष्यते दानम्‌ ॥२३॥११३॥ 
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« (दातारके) सप्तगुणोसे युक्त तथा (बाह्य) शुद्धिसे सम्पन्न गृहस्थके 
हारा ववपुण्यो-पुण्यकारणोक साथ जो सूनाओ तथा आरम्भोसे रहित 
साधुजनोकी प्रतिपत्ति है---उनके प्रति आदर-सत्कार-पूर्वक आहारादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है। ? 


, व्याख्या--जिस दानको १११वीं कारिकासे वैयाद्ृत्त्य बत- 
लाया है उसके स्वामी, साधनो तथा पात्रोंका इस कारिकामे कुछ 
विशेष रूपसे निलेश किया है। दानके स्वामी दातारके विपयसें 
लिखा है कि वह सप्तगुणोंसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा ओर शक्ति 
है, ऐसा दूसरे भ्रन्थोसे जाना जाता हैक । इन गुणोंसे दातारकी 
अन्तःशुद्धि होती है ओर इसलिये दूसरे 'शुद्धेन! पंद्से बाह्य- 
शुद्धिका अमिग्राय है, नो हस्तपादादि तथा वस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है। दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमे जिन नव 
पुण्योका--पुण्योपाजेनके हेतुओंका--यहाँ उल्लेख है वे १ प्रति- 
अहण, २ उच्चस्थापन, ३ पादप्रज्ञालन, ४ अचेन, ४ प्रणाम, 
६ मनःशुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि और एपण ( भोजेन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्न उल्लिखित मिलते है| । 

दानके पात्रोंके विषयमे यह ख़ास तोरसे उल्लेख किया गया 
है कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित होने चाहिये । आरम्भों- 
-में सेवा, ऋषि, वाणिज्यादि शामिल है; जैसा कि इसी प्रन्थकी 


&9 श्रद्धा तुष्टिभेक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्ति: । 
यस्यैते सप्तग्र॒ुणास्त दातार प्रशसन्ति ॥ 
। हाटीका्में प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घृत 
ऐ पडिगहशमुच्चठाण पादोदकमच्चण च परम च |, 
मण॒वयणकायसुद्धी एसरासुदछी य खुवदिहं पुण्णं ॥ 
--टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घत 


६ 
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सिवा-कृषि-वाणिज्य-अमुखादारम्भतों व्युपारमाति' इत्यादि कारिका 


नं० १४४ से प्रकट है । ओर 'सूना! वधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है और थे खडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्हा ), उदकुस्भी (जलघटी) तथा अमार्जनी (बोहा- 
रिका) के नाससे पॉच असिद्ध है । इससे स्पष्ट है कि थे पात्र 
सेवा-कृषि-वाणिज्यादि कार्योंसे ही रहित न होने चाहियें वल्कि 
ओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा चुद्ारी देने- 
जैसे कार्मोकी करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्रायः मुनि 
तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक छुल्लक-ऐलक हो सकते हैं। 
गरम विवि अतिथि पूजादि-फल 
गु निचितं कर्म विमाष्टि खलु गुहृविमुक्तानाम। 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥२४॥११४॥ 
* जैसे जज्न रुधिरको धो डालता है वैसे ही ग्रहत्यागी -अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरूपसे की गई पूजा-भक्ति भो 
घरके पंचसूनादि सावद्य-कार्योंके द्वारा संचित एवं पुष्ठ हुए पाप- 
कर्मको निश्चयसे दूर कर देती है !? 
व्याख्या--यहाँ शहविमुक्तानां अतिथीनां? पदोंके द्वारा वे ही 
गृहत्यागी साधुजन विवज्षित हैं जो पिछली कारिकाओंके अतु- 
सार 'तपोधन' हैं--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त हैं. जिसे १० वीं 


च् 


कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, गुणनिधि? हैँ--सम्यग्दर्शनादि 


गशु्णोकी खान है--संयमी है--इन्द्रियसयम-प्राशिसंयमसे सम्पन्न 
एवं कपायोंका दमन किये हुए है और पचसूना तथा आरम्मसे 
विमृक्त है। ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-वैयाबृत्ति निःसन्देह्द शृहस्थोंके 


पुल्लीभूत पाप-सलको थो डालनेमें सम दै | प्र्युत इसके, जी * 


4 खडनी पेषणी छुल्ली उदकुम्भी प्रमाज॑नी । 
*पचसूना यृहस्थस्य तेन मोक्ष न ग्च्छति ॥ 
“-ठीकामें प्रभाचन्द्र-हारा उद्वृत 


| 
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साधु इन गुणोंसे रहित है, कपायोंसे पीड़ित हैं. और दस्भादिकसे 
युक्त हैं उनकी वैयाव्ृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फलती। 
वे तो पत्थरकी नौकाके समान होते हैं--आप छूबते और साथमें 
दूसरोंको भी ले डूबते है। 
उच्चेगोत्रं ग्रणतेभोंगो दानादुपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्द्रूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥२४॥११५॥ 

€ सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रणामके व्यवह्ारसे उच्चगोत्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे 
पूजा-पअतिष्ठाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी और स्तुतिकी 
सृष्टिसे यशःकीतिकी सम्प्राप्ति होती है| ? 

* व्याख्या--यहाँ तपोनिधिषु! पदके ठ्वारा भी उन्हीं सच्चे 
तपस्वियोका ग्रहण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या- 
मे किया गया है ओर जिनके लिये चौथी कारिकामें “परसार्थ? 
विशेषण भी लगाया गया है। अतः इस कारिकामे वर्शित फल 
उन्हींके प्रणामादिसे सम्बन्ध रखता हैं--दूसरे तपस्वियोंके नहीं । 
क्ितिगतमिव बटबीज॑ पात्रगतं दानमल्प्सपि. काले। 
'फलतिच्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्‌॥२६॥११०॥ 

£ सत्पात्रको दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुत्षेत्र- 
में बोए हुए वटबीजके समान, उन्हे ससय पर ( भोगोपभोगादिकी 
प्रचुर सामग्रीरूप) छायाविभवकी लिये हुए बहुत इष्ट फल्नको 
फल्नता है। ! 

व्याख्या-+-यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कार्यका बहुत बढ़ा 
फल कैसे होता है उसे वड़के वीजके उदाहरणु-द्वारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया है। ओर इसलिए पिछली कारिकामें जिस काये-.. 
का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। 
सत्पात्र-गत होने पर उन कार्योंमें वैसे ही फलकी शक्ति है। 


१श्ट समीचीन-बर्म शास्त्र [अआऋ०५ 
वेधावृच्यके चार भेद 


; आहारीपधमोरप्युपकरणावासयोरच दानेन । 
वैयावृत्य॑ बरुवते, चतुराललंन चतुरताः ॥रणजा११७। 
* आहार, औपध, उपकण्ण ( वोदी, कमठसु- शास्मादि ) ओर 
आवास (वस्तिकादि) इस चार, प्रकारके दार्नोंसे वैय्यादृत्त्यकी 
विलजन चार प्रकारका बतलाते हैं। अर्थात्‌ घराहर्वान, प्रौषधिदान, 
उपवारणुदान भौर आावासदान, मे वैय्यावृत्यके मुख्य चार मंद हैं। 
ब्याख्या--लोकम यद्यपि आहरदान; ओीपधदान, विद्यादान 
और अमयदान, ऐसे चार दान अधिक प्रसिद्ध हैं; परन्तु जिन 
तपस्वियोकी मुख्यतः लच्तय करके यहाँ के रूपमे दानकी 
व्यवस्था की गई दे उनके लिये ये दी चार दान उपुक्त हैं। उप- 
करणदानमे शास्त्रका दान विद्यादान सहज ही वन 
जाता दे और भयको थे पहलेसे ही जीते हुए होते हैं, उसमें जो 
कुछ कसर रहती दे वह भ्रायः आधवासदानसे पूरी हो जाती है । 
त्त्यके दृष्टान्त 
& श्रीपेण-बुपमसेने, कौए्डेशः शुक्र इष्टान्ताः । 
वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥श्प्नार टैप 
, औपधदान, उपकरणदान श्रौर आवासदानके पेंदसे) 
चार विकल्परूप वैयाइत्यके (क्रमशः) श्रीपेण, वृुपभसेना, 
आर शुक्र ये चार दृष्दान्त जानने चाहियें। * 
व्याख्या--आहदगरदानमें अ्रीपेणकी, औपधदानमें बृधभसेना- 
की, उपकरणदानमें औण्डेशकी और आवासदानमे शकररकी के 
प्रसिद्ध है। ये कथाएँ अनेक प्रन्‍्थोमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
_डदाह॒त करनेकी छुब जरूखु नई पता सन बियर के करनेकी कुछ जरूरत नहीं सममी गई। 
# यह कारिका जिस स्थ॒तिमें स्थित है उसका विज्येष विचार ऐवे 
ऊहापोह, प्रस्तावनामें किया जा रहा हैं; बहींसे उसको जानता चाहिये । 
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देवाधिदेवचरणे परिचरणां सर्वदु/ख-निर्रणम्‌ | 
कामदुहि कामदाहिनि परिचित्ुयादादतो नित्यम्‌ २६॥११६ 


* ( वैयावृत्त्य नामक शिक्षात्रतका श्रनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (श्री्रहन्तदेव) के चरणोमें जो कि वाछित फलको देने वाले 
श्रौर काम (इच्छा तथा मदन) की भस्म करने वाले हैं, नित्य ही 
आदर-सत्कारके 'साथ पूजा-परिचर्याको बृद्धिगत करना चाहिये, 
जो कि सब दुःखोको हरनेवाली है । 

व्याख्या--यहाँ बैयाइत्त्य नामके शिक्षात्रतमें देवाधिदेव 
श्रीअ्हन्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है। ओर उसे सब दुःखोंकी हरनेवाली वतलाया गया है। उसके 
लिए शर्त यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णतः भक्तिमाव-पूवेक) 
चरणोमें अपिंतचित्त होकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि 
विना आदर-उत्साहके सात्र नियमपूर्तिके रूपमे, लोकाचारकी 
इृष्टिसे, मजर्बूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया 
जाय । तभी वह उक्त फलकी फलती हे । 

वैय्यावृत्त्यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उनसे इस पूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता | दान ओर 
पूजन दी विषय ही अलग-अलग हैं--ग्रहस्थोंकी पडावश्यक 
क्रियाओंमें भी वे अलग-अलग रूपसे वर्णित हैं। इसीसे 
आचाये प्रभाचन्द्रने टीकाम दानके प्रकरणको . समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वमें जो निम्न अस्तावना-वाक्य दिया है 
उससे यह स्पष्ट बतलाया है कि “वैय्याइत्त्यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये -- 


“यथा वेयावृत्त्यं विदधता चतुर्कि दान॑ दातव्यं तथा पूजाविधान- 
मपि करतव्यमित्याह !--- 


१४६ समीचीन-धर्मशाख्र | , [अ०४, 


अहन्तदेव छुधा, दषा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आहारादिके दानका 
व्यवहार बनता भी नहीं# | और इसलिए देवाधिदेवके पूजनको 
दान समझना समुचित प्रतीत नहीं होता । 

यहाँ पूजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्व॑था कोई एक रूप बनता भी नहीं । पूजा पूज्यके प्रति 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका नाम है ओर आदर-सत्कारको अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
अकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई स्वथा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अनुकूल वतन दै--उसके गुणोंका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान भ्राप्त है । 

दूसरा स्थान तदनुकूलवतनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके द्वारा पूज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपने- 
को पापोंसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है ओर इस तरह 
पूज्यके साक्षात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुल्लभ किया जाता है |। पूजाके ये ही दो रूप अन्थकारमहोदय 
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक इष्ट रददे है। उन्होंने अपनेको 


न++ »« शजनगरग-क, 





# नाअथं: क्षुतृडविनाशादिविधरसयुतरत्नपानेरदुच्या- 
! . नास्पृष्ठेगंन्ध-माल्यन हि मृदुद्यनैग्लॉनिनिद्रादभावातू । 
 झातकातरभावे तंदुपशमनसद्भेषजानश्यंतावदू- 

' दीपाओ्नथेक्यवद्धा व्यपगततिमिरे हृश्येमाने संमस्ते । 


--पूज्यपांदाचार्य-सिद्धभक्ति: 
पु ' जैसा कि स्वयम्भूस्तोत्रके निम्न वाक्योसे प्रकट है :--- 


न पूजयायंस्त्वयि वीतरागे न निन्‍दया नाथ , विव्ान्तवैरे । 
_तथापि ते पुष्यग्र॒ुणस्मृतिनें: पुनाति चित्त दुरिता&ल्जनेम्य: । पणा 
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अहन्तोंके अनुकूल वर्तनके साँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि- 
के वे बड़े ही भेमी थे, उसे आत्मविकासके सार्गसें सहायक सम- 
भते थे और इसी दृष्टिसे उसमें संलग्न रहा करते थे--न कि 
किसीकी ग्रसन्‍नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लोकिक काये साधनेके लिये। वे जल-चन्द्न-अज्ञतादिसे पूजा न 
करते हुए भी पुजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
को अन्य व्यापारोंसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रशामाञ्ञलि तथा स्तुति- 
पाठादिके रूपमें एकाग्न करनेसें संनिहित थी । यही प्रायः पुरातनीं 
--अतिग्राचीनो--छारा की जानेवाली 'द्रव्यपूजा! का उस समय 


रूप था, जैसा कि अमितगतिं आचायके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है :-- 


| 


वचोव्यिह-संकोचो द्रव्यपूजा नियद्यते । 
तंत्र मानस-सकोचो भावपूजा पुरातनेः ॥ --+उपासकाचार 
ऐसी हालतमे स्वामी समन्तभद्रने 'परिचरण” शब्दका जो 
प्रस्तुत-कारिकामे प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अल्लु- 
कूल वर्तेनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणकी लिये हुए उनके 
स्तवनका ही जान पड़ता है। साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 


कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवामें उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मित्तित है । ' 


बीजनीज- न ५ परी नननननन +न विनरगनग22फ२नमनमथ 


स्तुति: स्तीतुं; साधो: कुशलपरिणामाय स तदा 

भवेन्मा वा स्तुत्य; फलमपि ततस्तस्थ च सतः 4 

किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 

स्तुयान्न त्वा विद्वानस्सततमभिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
यहाँ पहले पद्चमें प्रयुक्त हुआ 'पूजा' शब्द निन्‍्दाका प्रूतिपक्षी 'हीने 

से स्तुति! का वाचक है और दूसरे पच्यमे ,अयुक्त हुआ स्तुयात्‌? पद 

अभिपृज्य” पदके साथमे “रहनेसे 'पूजा' अर्थका योतक है । 


हर 


$ 


हैः पा 


श्श्प समीचीन-धर्मशात 


हित फल कक 
हे अ्रहृत्पूुजा-फल 
कअहचरणसंपयोमिदाइुमा महात्मनामवदत्‌ । 
भेकः प्रमोदमचः कुसुमेनेकेन राजगृद्दे ॥२०॥९ १० 
पताजगृह नगरमें ह॒र्पोन्मच हुए मेंडकने एक फूलसे अहन्तके 
चरणोंकी पूजाके माहात्म्यको महात्माओंपर प्रकट किया ! 
व्याख्या--यहाँ उस मेंडककी पूजा-फल-प्रप्तिका इल्लेख दे 
जिसे अपने पूर्वेजन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) दो आया था 
छोर जो बीर भगवानफ़ी पूजाके लिये लोगोंकी जाता हुआ देख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था और स्वयं भी पूजाके भावसें 
एक पुष्पको मुखमे दबाकर उछलता छुदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमें राजा प्लेरिकके द्ाथीके पग तले आकर मर गया ओर 


पूजाके शुभ भावोंसि मरकर देवलोकमे, उत्नन्‍्त हुआ था तथा 
शरितार्थ करनेके लिये तुरन्त द्दी 


भें भेंडक-चिन्ह धाण्ण करे श्रीवीर भगवानके समवसरणमें 
था और जिसकी इस पूजा-फल्ल-प्रप्तिकी बातकी जानकर 
बढ़े बढ़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वयावृत्यके झतिचार 
हरित-पिधान-निधाने हनादराउस्मरणमत्सरलानि । 
वैयावच्यस्पेते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
इ्ति .कसामिसमस्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीनधमशार्ते 
रलकरण्डाउपरनाम्नि उपातकाध्ययने शिक्षानतवरणन 
नाम पंचममध्ययनस्‌ ॥५॥ 
हसितिपिधानल--हरे (सचित्त,भप्मासुक ) पत्र-पुष्पादिसे ढकी झाही- 
दि दैय वहछु देवा» दि पद किस पललावनाते लक देय वस्तु देना--+ हरितपिधान--हरे ( अ्रप्नासुक-सचित्त ) 
# इस कारिकाके सम्बन्धर्मं भी विद्ेष विचार अस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है । 


विमीम्क की बज [ ख़ुद अ. 
बजलबमी घटी अथ £ट हा 
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पत्रादिक पर खखी हुई देय वस्तु देना--, अनादरत्व--दानादिकर्में 
अनादरका भाव होना--अस्मरणत्व---दानादिकी विधिमें भूलका हो 
जाना और मत्सरत्व--अश्रन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रशसाकों सहन 
न करते हुए ईर्षाभावसे दानका देना तथा पुजनादिका करना--; ये 
“निश्चयछते वैयावृत्त्यके पॉच अतिचार (दोष) कहे जाते हैं।? 


व्याख्या--यहाँ 'हरितपिषाननिधाने' पदमें प्रयुक्त हुआ हरित 
शब्द सचितच (सजीव) अर्थका वाचक है--मात्र हरियाई अथवा 
हरे रंगके पदार्थका वाचक वह नहीं है, ओर इसलिये इस पदके 
हारा जब सचित्त वस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रक्खे 
हुए अचित्त पदार्थके दानको दापरूप बतलाया है तब इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता है कि अनगार मुनियों तथा अन्य सचित्त- 
त्यागी संयमियोंको आह्यारादिकके दानसें सचित्त वस्तुओंका देना 
निषिद्ध है, न कि अचित्त वस्तुओंका--भले ही वे संस्कार-हारा 
अचित्त क्‍यों न हुई हों; जैसे हरी तोरीका शाक और गन्ने या 
सन्तरेका रस | 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धर्मेशास्त्र 
झपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें शिक्षाब्रतोका 
वर्णन नामका पाँचवा अध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥ 


खठा अध्ययन 
ध सललेखना-लक्षण 
उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे | 
धर्माय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामार्या; ॥१॥१२२॥ 
अतीकार ( उपाय-उपचार )-रहित असाध्यद्शाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुर्भिक्त, जरा ( बुढ़ापा ) तथा रोगकी हालतोंमें और 
( चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित होने पर जो 
धर्माथ--प्रपने रत्वत्रयरूप धमकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका सं- 
त्याग है--विधिपूर्वक शरीरका छोडना है---उसे आये--गराघधरदेव--- 
'सल्लेखना'--समाधिमरण--कहते हैं । 
व्याख्या--जिस देहत्याग ('तनुविमोचन”) को यहाँ सल्लेखना 
कहा गया है उसीको अगलीकारिकामें अन्तक्रिया' तथा 'समाधि- 
मरण' के नामसे भी उल्लेखित किया है । मरणका समाधि” 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे मित्र हो जाता है जो साधारण 
तौर पर आयुका अन्त आने पर प्राय. सभी ससारी जीवोंके साथ 
घटित होता है अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोधादिकके 
आवेशमे या भोदसे पागल होकर, अपघात' (खुदकुशी, 8,०१७) 
के रूपमें प्रस्तुत किया जाता है,और जिसमें आत्माकी कोई साव- 
धानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूर्वेक मरखामें 
आत्माकी प्राय” पूरी सावधानी रहती है और मोह तथा क्रोधादि- 


# अण्ण पि चापि एदारिसम्मि भ्रगाढकारण जादे । 
ध्य् -भगवती आराधना 


कारिका १२२] सल्लेखना-लक्षण १६१ 


कषायोंके आव्रेशवश कुछ नहीं किया जाता, श्रत्युत उन्हें जीता 
जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है ओर इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (४०७००) 
नहीं है । उसका अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वह जीवनके प्रायः अन्तिम भागसे की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है और सम्यक चारित्रके अन्तमे उसका निदेश होनेसे इस 
बातकी भी सूचना मिलती दै कि वह सम्यक्‌ चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमें स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इंस 
क्रिया-ह्वारा जो देहका त्याग होता है वह आत्म-चिकासमे सहा- 
यक अहँदादि-पंचपरसेष्टीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
होता है; जैसा कि कारिका नं० १९८ से जाना जाता है--यों ही 
विष खाकर, कृपादियें डबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता । 

'सत्‌! और 'लिखना' इन दो शब्दोंसे 'सल्लेखना? पद बना 
है। 'सत्‌' प्रशंसनीयको कद्दते हैं ओर लिखना? ऋशीकरण-क्रिया- 
का नाम है। सल्लेखनाके द्वारा जिन्हे क्रश अथवा क्षीण किया 
जाता है वे हैं काय ओर कषाय । इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कषाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगममे कहे जाते है। 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपमे कषाय-सल्लेखनाकी साथमें लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ 'तनुव्मिचोन? 
पदसे ओर आगे “तनु त्यजेत्‌' (१९८) जैसे पदोंके प्रयोगके साथ 
आहारको क्रमशः घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है। 

इस कारिकामे 'निश्नतीकारें' और “पर्याय” ये दों पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य है । 'निःअतीकारः विशेषण उपसर्ग, 
दुरखिक्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ--तथा चकारसे जिस दूसरे 
सहश कारणका प्रहण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध है 
ओर इस बातको सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए 


१६२ समीचीन-घमर्मशास्त्र , [अ०,६ 


चेतन-अचेतन-कृत उपसर्ग तथा दुर्भिक्षादिकको दूर करनेका यदि 
कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्तकों पाकर एक 
मनुष्य सललेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
बह सशकक्‍्य होनेपर--वह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं है । 

धर्माय? पद्‌ दो दृष्टियोंकों लिये हुए है--एक अपने स्वीकृत 
समीचीन धर्मकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय धर्मकी 
यथाशक्‍य साधना-आराधनाकी । धर्मकी रक्षादिके अ्थ शरीरके 
त्यागकी वात सामान्यरूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है, 
क्योंकि आमतौरपर 'र्माथकराममोक्षाणा शरीरें साधन॑ मतस्‌! इस 
वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जाता है, ओर यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही है, परन्तु शरीर धर्मका सर्वथा अथवा 
अनन्यतम साधन नहीं है, वह साधक होनेके स्थानपर कभी- 
कभी बाधक भी हो जाता है । जब शरीरको कायम रखने अथवा 
उसके अस्तित्वसे धर्मके पालनमें बाधाका पड़ना अनिवाय हो 
जाता है तब धर्मकी रक्तार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। 
यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे उल्लेख है। विदेशियों 
तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते 
हैं जब मनुष्य शरीर रहते धर्मको छोड़नेके लिये मजबूर किया 
जाता है अथवा मजबूर होता है। अतः धर्मप्राण मानव ऐसे 
अनिवाये उपसर्गादिका समय रहते विचारकर धर्म-अ्रष्टतासे 
पहले ही बड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस घर्मको साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते है जो देहसे अधिक श्रिय होता है । 

दूसरी' दृष्टिके अचुसार जब मानव रोगादिकी असाध्यावस्था 
होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणुका होना अनिवार्य समझ लेता 
है तब वह शीघ्रताके साथ धर्मकी विशेष साधना-आराघनाके 
लिये प्रयत्नशील होता है, किये हुए पार्पोकी आलोचना करता 


कारिका१२३] सल्लेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता १६३ ; 


हुआ महात्रतों तकको धारण करता है और अपने पास कुछ ऐसे 
साधर्मी-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावधान 
रक्खें, धर्मोपदेश सुनावें और दुःख तथा कष्टके अवसरोपर 
कायर न होने देवे । वह मृत्युकी प्रतीक्षासें बैठता है, उसे बुलाने- 
की शीघ्रता नहीं करता और न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं; 
जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंकी कारिकामें अयुक्त हुए 
जीवित-मरणाऊ5शंसे? पदसे जाना जाता है| 
सललेखनाकी महत्ता एवं श्रावश्यकता 
आगे इस सल्लेखना अथवा समाधिपूर्वक मरणकी महत्ता 

एवं आवश्यकताकों वतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं :-- 

अन्तक्रियाधिकरणं । तप/फल सकलदर्शिनः स्तुवते | 

तस्माद्यावह्विमवं समाधिमरणे ग्रयतितव्यम्‌ ॥२॥१२३॥ 


४ (बूं कि) तपका--अणुब्त-गुणबत-शिक्षात्रतादिरूप तपदच्यका- 
फल अन्तक्रियाके--सल्लेखना, सन्‍्यास अभ्रथवा समाधिपूर्वक मरुणके--- 
आधार पर अवलम्बित--समाश्रित--है ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञदेव 
ख्यापित करते हैं; इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामथ्ये 


हो उसके अनुसार समाधिपूरवेक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानमें-- 
श्रयत्नशील होना चाहिये । * 


व्याख्या--इस कारिकाका पूवाध ओर उसमें भी “अन्तक्रिया- 
विकरण तपःफल॑' यह सुत्रवाक्य बढ़ा ही महत्वपूर्ण है।इसमें बत- 
लाया है कि त्तपवका फल अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अर्थात्‌ अन्तक्रिया यदि सुघटित होती है-- 
ठीक समाधिपूर्वक मरण बनता है--तो किये हुये तपका फत्न भी 
सुघटित होता है. अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्त- 


| अन्तःक्रियाधिकरण' इति पाठान्तरम्‌ । 


श्द्ष् समीचीन-धर्मशास्त्र [ अ० & 


क्रियासे पूर्वका वह तप कोनसा हैं जिसके फलकी वातको यहाँ 
उठाया गया है ? वह तप अगुम्नत-गुणव्रत और शिक्षात्रतात्मक: 
चारित्र है जिसके अनुष्ठानका विधान ग्रन्थमे इससे पहले किया 
गया है। सस्यक्‌ चारित्रके अनुछ्ानसे जो कुछ उद्योग किया जाता 
ओर उपयोग लगाया जाता है वह सब 'तप” कहलाता हैक । 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ट फल्न प्राय: तभी ग्राप्त होता है 
जब समाधिपूरवक मरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि 
धर्मातुष्ठानरूप परिणाम न होकर धर्मकी विराधना हो जाती है 
तो उससे दुर्गतिमे जाना पड़ता है और वहा उन पूर्वोपार्जित 
शुभ-कर्मोके फलको भोगनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता-- 
निमित्तके अभावमें वे शुभकर्म बिना रस दिये ही खिर जाते हैं। 
एक बार दुगेतिसें पढ़ जानेसे अक्सर दुर्गतिकी परम्परा बन 
जाती है और पुनः धर्मको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाता 
है। इसीसे शिवार्यंजी अपनी भगवती आराधनामें लिखते हैं 
कि 'दर्शनज्लानचारित्ररूप धर्ममे चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 
करनेवाला सनुष्य भी यद्दि मरणके समय उस धर्मकी विराधना 
कर बैठता है तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है? :-- 


सुचिरमवि णिरिदिचारं विहरित्ता साणदंसरणुचरित्ति । 

मरणे कि्रिपयित्ता अनतसतारिओ्ो दिल्लो ॥५॥| 

इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि अन्तसमयसे धर्मपरिणामोकी 
सावधानी न रखनेसे यदि मरण बिगड़ जाता है तो आय' सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता है । इसीसे अन्त-समयम 
परिणामोंकोी संभालनेके लिये बहुत बड़ी सावधानी रखनेकी 


बनननन नल न जनता अटणन: 


88 जैगा कि भगवती आराधनाकी निम्न गाथासे प्रकट है :--- 
_ चरणुम्मि तम्मि जो उज्जमो य झ्राउजणा य जो होई। 
सो चेव जिखेहिं ठदवो भणिदों असढ चरतस्स ॥१०॥ 
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जरूरत है और इसीसे प्रस्तुत कारिकामे इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधि- 
पूवेक मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये। है 

इन्हीं सब बातोंको लेकर जैनसमाजमे समाधिपूवंक मरणका 
विशेष महत्व भ्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-आर्थनाओं आदिसें 
“दुक्खलत्रों कम्मखन्नो समाहिमरणं च वोहिलाहो वि? जैंसे वाक्यों- 
द्वारा समाधिमरणकी बराबर भावना की जाती है और भगवती 
आराधना-जैंसे कितने ही प्रन्थ उस विषयकी महती चर्चाओं 
एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसे भरे पढ़े 
है। लोकमे भी “अन्त समा सो समा” “अन्त मता सो मता! 
ओर अन्त भला सो भला? जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वको ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ तथा मुनि 
दोनोंके ही लिये विहेत है। 

सललेखना-विधि 

स्नेह बेर संगं परिग्रह चाउपहाय शुद्धमना। । 
स्वजनं परिजनसपि च ज्ञान्त्वा क्षमयेस्पियेबंचनेः ॥३॥१२४ 
आलोच्य सर्वमेनः कऋृति-कारितमलुमतं च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महावतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥४॥१२४॥ 


'(समाधिमरणका प्रयत्न करनेवाले सललेखनाब्नतीको चाहिये कि बह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), वैर (देषसाव ), संग ( सम्बन्ध, रिइ्ता- 
नाता ) ओर परिग्रह ( घन-घान्यादि वाह्म वस्तुओमें ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचनोंसे स्वजनों तथा परिजनों- 
को ( स्वय ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे । ओर साथ 

' ही स्वय किये-कराये तथा अपनी अजुमोदनाको श्राप्त हुए सम्पूर्ण 
पापकर्मकी निश्छल-निर्दोष आलोचना करके पूरी महात्रतको-- 
पॉँचो महाव्रतोको--मरणपयेन्तके लिये धारण करे | 
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व्याव्या--इन ढो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाओंमें 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुष्ठाताके व्यागक्रम और 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हैं। यहाँ वह रागह्वेषादिके त्याग* 
रूपमें कषायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
वचनो हारा स्वजन-परिजनोंको उनके अपराधोके लिये क्षमा 
प्रदान करता है ओर अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी 
याचना करता हुआ उसे श्राप्त करता है। साथ ही, स्वय करे 
कराये तथा अपनी अनुमोदनामे आये सारे पापोंकी विना किसी 
छल-छिद्रके आलोचना करके पूर्ण महात्रतोंको मरणपर्यन्तके 
लिये धारण करता है और इस तरह समाधिमरशकी पूरी 
तस््यारी करता है । 


शोक॑ भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा | 
सत्वोत्साहमुदीय च मनः गसाथ॑ श्रुतरसतेः! ॥५॥१२६॥ 


(( महाव्रतोके घारण करनेके वाद ) सल्लेखनाके अनुष्ाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, क्‍्लेश, कलुपता ओर अरति- 
को भी छोड़ कर तथा बल ओर उत्साहकी उद्यमें लाकर--वढाकर 
--अमसृतोपम आगम-वाक्योंके (स्मरण-श्रवण-चिन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( बराबर ) प्रसन्‍न रकक्‍्खे--उसमें, लेशमात्र भी अप्रसन्ता न 
आने देवे ।* 

व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-त्रतके उस कतैव्यका निर्देश हैँ 
जिसे महात्रतोंके धारण करनेके बाद उसे पूरण प्रयत्नसे पूरा करनां 
चाहिये और वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रकखें 
बिना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विपाद, क्लेश, कल्लुपता 
ओर अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना होगा--उन्‍्हें चित्तमें 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सचामें स्थित अपने वल तथा 
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उत्साहकी उदयमसें लाकर अपने भीतर बल तथा उत्साहका यथेष्ट 
संचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसंग जोड़ना होगा, 
जिससे अमृतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक , 
बराबर होता रहे; क्‍योंकि ये ही चिचको प्रसन्‍न रखनेमे परम 
सहायक होते है । 


' आहारं परिहाप्य क्रमश स्निग्ध विवर्डयेत्पानस । 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः ॥६॥१२७॥ 


खरंपान-हापनामपि कृत्वा कृत्योपवासमपि शकत्या | , 
पंचनमस्कारमनास्त्नु त्यजेत्सवंयत्नेन ॥७॥११८॥ 


८ साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक) क्रमशः आहारको-- 
कवलाहाररूपभोजनको--घटाकर (दुग्धादिरूप) स्निग्धपानको.बढ़ावे, 
फिर स्निग्धपानकों भी ' घटाकर क्रमशः खरपानको--शुद्ध काजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढ़ावे । और इसके बाद खरपानकों भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पंचनमस्कारमें--- 
अहंदादि-पचपरमेष्ठिके ध्यानमे--मनको लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे-- 
ब्रतोके परिपालनमें पूरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।' 

व्याख्या--कपायसल्लेखनाके. अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आहारादिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ध-पानादिको क्रमशः बढ़ानेकी बात कही गई है वह 
बढ़े ही अनुभूत प्रयोगको “लिये हुए है। उससे कायके ऋश होते 
हुए भी परिमसाणोंकी सावधानी बनी रहती है और देहका समाधि- 
पू्वेक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनमस्कारके स्मरण- 
रूपमें पंचपरमेप्ठियोका--अहन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
ओर साघु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानीके साथ 
देहके त्यागकी बात कही गई है वह बढ़े मेहत्व की है और इस ... 


ए 
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अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती हैं। अन्त- 
उपवासकी बात शक्तिके ऊपर निर्मर है, यदि शक्ति नहों तो 
उसे न करनेसे कोई हानि नहीं । 
सल्लेखनाके श्रतिचार 

जीवित-मरणा55शुंसे# भय-मित्रस्मुति-निदान-नामानः । 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्रे! समादिशः ॥८॥१२६॥ 

जीनेकी अभिलाषा, (जल्दी) मरनेकी अमिलापषा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मित्रोंकी (उपलक्षणसे स्त्री पुत्रादिकी भी ) स्मृति 
(याद) और भावी भोगादिककी अमिलाषारूप निदान; ये सल्ले- 
खना बतके पॉच अतिचार (दोप ) जिनेन्द्रोने--जैन तीर्थकरोने 
(आगममें) बतलाये हैं।' 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखनात्रतकों अंगीकार कर पीछे 
अपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं या 
उपसर्गादिकी वेदनाओंको समभावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखनात्रतकों दोष लगाते हैं। इसी 
तरह वे भी अपने उस त्रतको दृषित करते हैं. जो किसी प्रकारके 
भय तथा मित्रािका स्मरणकर अपने चिक्त्में उद्ेंग लाते हैं 
अथवा अपने इस बतादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान 
बॉधते हैं। अतः सल्लेखनाके उन फलोंको प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पॉचों दोषोंमेंसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये । 


धर्माश्तुष्ठान-फल 
निःश्रेयसमम्युदय॑ निस्तीर॑ दुस्तरं सुखाम्बनिधिम्‌ । 
निष्पवति पीतधर्मा सर्वेैर्दःखेरनालीढश ॥६॥१३०॥ 


# मिरणाशसा' इति पाठान्तरम | 
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“जिसने धर्म (प्रमृत) का पान किया दै--सम्यक्दशंन, सम्यगू- 
ज्ञान, सम्यक्चारित्रका सल्लेखनासहित भणे प्रेकार अनुष्ठान किया है-- 
वह सब दुःखोंसे रहित होता हुआ उस नि:श्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तीर नदीं--तट नहीं, पार नही और 
इसलिये जो श्रनन्त है (अनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभ्यु- 
दयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जो दुस्तर है--जिसको 
तिरना, उल्लघन करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
ही छोडा नहीं जा सकता ।॥' 


व्यास्या--यहाँ सल्लेखना-सहित धमौनुछानके फलका निर्देश ' 
करते हुए उसे ट्विविधरूपमे निर्दिष्ट किया है--एक फल निःश्रेयस- 
के रूपसें है, दूसरा अस्युदयके रूपसें। दोनोंको यद्यपि सुख- 
समुद्र बतलाया है परन्तु दोनों सुख-समुद्रोंमें अन्तर है और वह 
अन्तर अगली कारिकाओंसे दिये हुये उनके स्वरूपादिकसे 
भले प्रकार जाना तथा अलनुभवमें लाया जा सकता है। अगली 
कारिकामें निःश्रेययको “निवाण ? तथा 'शुद्धसुख' के रूपमे 
उल्लेखित फिया है, साथ ही “नित्य” भी लिखा है ओर इससे 
यह स्पष्ट है कि अभ्युदयरूप जो खुख-समुद्र है वह पार- 
सार्थिक न होकर सांसारिक है--ऊँचेसे ऊँचे दर्जका लौकिक सुख 
उसमे शामिल हे--परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी इृष्टिसे 
वह असली खालिस स्वाश्रित एवं शुद्ध सुख न होकर नकली 
मिलावटी पराश्चित एव अशुद्ध सुखके रूपमें स्थित है और सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयस सुख सदा 
ज्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला है--उसमें विकारके देतुका मूलतः 
विनाश हो जानेके कारण कभी किसी विकारकी संभावना तक 
नदीं हे। इसीसे निःशभ्रेयस सुखको प्रधानता प्राप्त है ओर उसका 
कारिकामें पहले निर्देश फिया गया है। अभ्युदय सुखका जो 
स्वरूप १३५ वीं कारिकामें दिया हैं उससे वह यथेष्ट पूजा, धन, 
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आज्ञा, बल, परिजन, काम ओर भोगके अभावमें होनेयाले 
दुःखोंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अभाव उसके 
स्वामीके लिये 'तर्वेंदु /खैरनालीढ:” इस बाक्‍्यके द्वारा विहित एवं 
विवक्षित है। वह अगली कारिकामे दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
ओर मरणके दुःखोंसे, इट-वियोगादि-जन्य शोकोंसे और अपनेको 
तथा अपने परिवारादिको द्वानि पहुँचनेके भयोंसे परिसुक्त नहीं 
होता; जबकि निःश्रेयस-सुख़के स्वामीके लिये इन सब दुःखोंकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती ओर वह पूर्णतः सर्व-प्रकारके 
दुश्खोंसे अनालीढ एवं अस्पृष्ट होता है। ये दोनों फत्न परिणामों- 
की गति अथवा प्रस्तुत रागाव्पिरिणतिकी विशिष्टताके आश्रित हैं। 
प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोेके जो दो अलग अलग 
विशेषण क्रमशः “निस्तीर' ओर “दुस्तर” दिये हैं वे अपना खास 
महत्व रखते हैं। जो निस्तीर हैं उस निःश्रेयस सुख-समुद्रको 
तिर कर पार जानेकी तो कोई भावना ही नहीं बनती-चह अपने- 
में पूरे तथा अनन्त दे। दूसरा अभ्युद॒य-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है, उसके पार जाकर निःश्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी 
भावना जरूर होती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि उसमें पडकर 
अथवा विषयभोगकी दलदलमें फेंसकर निकलना बहुत ही कठिन 
हो जाता है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं। 
नि:श्रेयस-सुख-स्वरूप 
जन्म-जरा-55मय-मरणेःशोकेदु खेमयेश्च परिसुक्तम्‌ । 
निर्वाणं शुद्धसुख् निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥१०॥१३१॥ 
“जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (वेह्ान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक. दु'ख, भय और ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-द्वेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है--सकल विभाव-भावके 
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अभावकों लिये हुए वाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्दरूप मोक्ष है--उसे 'निःश्रेयस” कहते हैं । 
निःश्रेयससुखप्राप्त-सिद्धोंकी स्थित्ति 
विद्या-दर्शन-शक्कि-स्वास्थ्य-पहाद-तृप्ति-शुद्धि-युजः । 
निरतिशया निरवधयों निःश्रेयसमावसन्ति सुखम॥११॥११२ 
जो विद्या--केवलज्ञान, दशन--केवलवर्शन,शक्ति--अनन्तवीये, 
स्वास्थ्य--स्वात्मस्थितिरूप परमौदासीन्य ( उपेक्षा ), प्रहाद---अनन्त- 
सुख, तृप्ति--विषयाश्नाकाँक्षा, ओर शुद्धि--हृब्य-भावादि-कर्ममल- 
रहितता, इन गुणोंसे युक्त हैं, साथ ही निरतिशय है---विद्यादि ग्रणो- 
में हीनाधिकताके भावसे रहित हैं, और निरवधि है--नियत कालकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, वे (ऐसे सिद्ध 
जीव ) निःश्रेयस-सुखमे पूर्णतया निवास करते हैं। । 
व्यास्या--यहाँ निःश्रेयस-सुखको श्राप्त होनेवाले सिद्धोंकी 
अवस्था-विशेषका कुछ निर्देश किया गया हैं, जिससे उनके. 
निरतिशय ओर निरवधि होने की बात खास तोरसे ध्यानमे लेसे 
योग्य है ओर वह इस रहस्यको सूचित करती है कि सिःश्रेयल- 
खुखको प्राप्त होनेवाले सब सिद्ध ज्ञानादिगुणोंकी रृष्टिसे परस्पर 
समान हैं--उनमे हीनाधिकताका कोई भाव नहीं है--और वे 


सब ही सदा अपने गुणोंमे स्थिर रहनेवाले है--उनके सिद्धत्व 
अथवा निःभ्रेयसत्वकी कोई सीमा नहीं है। 


काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न पिक्रिया लक्ष्या | 
उत्पातो5पि यदि स्पात्‌ त्रिलोक-संभ्रान्ति-करश-पढ़ु/ ॥११३ 


* सैंकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी सिद्धोंके , विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव अथवा वैभाविक 
परिणतिको प्राप्त नही होता। यदि ब्रिलोकका संश्रान्ति-कारक--- 


१७र समीचीन-धर्मशास्तर [ आ० ६ 


उसे एकदम उलट पलट कर देनेवाला--कोई महान असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं है-- 
चे बराबर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।? 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एव असाधारण उत्पातकी 
कल्पना की गई है जिससे तीनलोककी सारी रचना उलट-पलट 
हो जाय ओर तीनों लोकोंको पहचाननेमें भारी भ्रम उत्पन्न होने 
लगे। साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयस सुखको आप्त हुए सिद्धोंमे कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--वे अपने स्वरूपसे ज्योंके त्यों अटल और 
अडोल बने रहेंगे। कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे 
विकृृत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाता है । 


निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामणिश्रियं दधते । 
निष्किट्टिका लिकाच्छवि-चामीकर-भासुरात्मानः ॥१३॥१३४ 
“जो निःश्रेयलकी--निर्वाशको--प्राप्त होते हैं वे कीट और 
कालिमासे रहित छुविवाले सुवर्णेके समान देदीप्यमान आत्मा 
होते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शोभाको धारण करते हैं । 
व्याख्या--जिस प्रकार खानके भीतर सझुवर्ण-पाषाणमें स्थित 
सुबर्ण कीट और कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपको खोए हुआ- 
सा निस्तेज बना रहता है। जब अग्नि आदिके प्रयोग-द्वारा उसका 
चह सारा मल छँटजाता है तब वह शुद्ध होकर देदीप्यमान दी उठता 
है। उसी प्रकार संसारमें स्थित यह जीवात्मा भी द्रव्यकम, भाव 
कर्म और नोकर्मके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको सोएड्राअसा 
निस्तेज बना रहता है। जब सदूत्रतों और सल्लेखनाके अलुष्ठानादि 
रूप तपश्चरणकी अग्निममें उसका वह सब कर्ममल जलकर अलग 
हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्ण लाभकर देदीप्यमान 
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हा उठता है, इतना ही नहीं बल्कि त्रैल्ञोक्य-चुडामशणिकी शोमाको 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है। 
श्रभ्युदय-सुख-स्वरूप 


पूजाथा55ज्ञेश्वयबेल-परिजन-कास-भोग-भयिष्ट) 


अतिशयित-झुवनमझुतमम्युदयं फलति सद्धम॥॥१७॥१३४॥ 
शति श्रीसखामिसमन्तभद्राचाय-विरिचितें समीचीन-घमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाउध्ययने सल्लेखना- 
वरसणुने नाम पष्ठमध्ययनस्‌ ॥ $ ॥| 
“(सल्लेखनाके अनुष्ठानसे युक्त) सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्ररूप 
समीचीनधम जिस “अभ्युट्य” फल्को फलता है चह पूजा, धन 
तथा आज्ञाके ऐश्वये (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी अचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कृष्ट और आश्चर्य- 
कारी हांता है 
व्याख्या--यहाँ समीचीन घसके “अभ्युदय? फल्लका सांकेतिक 
रुपसें कुछ टिग्दशेन कराया गया है। अभ्युदय फल लौकिक 
उत्कषेकी बातोकी लिए हुए है, लौकिकजनोंकी प्रायः साक्षात्त्‌ 
अमुभूतिका विषय है ओर इसलिये उसके विषयसे अधिक लिखने 
की जरूरत नहीं है, फिर भी भूयि्ट:? अतिशभितसुव्न! और 
अ्भुत! पदोंके हारा उसके विषयसे कितनी ही सूचनाएँ कर दी 
गई हैं और अनेक सूचनाएँ सस्यग्दशेनके साहात्म्य-वर्णनमें पहले 
आ चुकी है। 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र- 
अपरनाम-रत्वकरण्ड-उपासकाध्ययनमें 'सल्लेखना- 
वर्शान नाूमका छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥६॥) 


“८2३० 


सप्तम अध्ययन 
श्रावकपदोमें ग्र॒ुणवृद्धिका नियम 


आवक-पदानि देवेरेकादश देशितानि येषु खलु । 
स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमबिषुद्धा)# ॥१॥११६ 
्रीतीर्थकरदेवने--भगवान्‌ वर्द्धमानने--श्रावकोंके पद्‌--प्रतिमा- 
रूप गुशस्थान--ग्यारह बतलाए है, जिनमे अपने-अपने गुणस्था- 
नके गुण पूर्वके सम्पूर्ण गुणोंके साथ क्रम-विदृद्ध होकर रहते हैं-- 
उत्तरवर्ती ग़ुणस्थानोमें पूर्ववर्ती ग्ुणस्थानोके सभी गरुणोका होना अ्रनिवार्य 
( लाजिमी ) है, तभी उस पद ग़रुणस्थान श्रथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है ।' 
व्यास्या--जो श्रावक-श्रेणियाँ आमतौर पर 'प्रतिमा'के नाम- 
से उल्लेखित मिलती है उन्हें यहाँ 'आरवकपदानि' पदके प्रयोग- 
छवारा ख्लासतौरसे “आवकपद्‌” के नामसे उल्लेखित किया गया है 
आओर यह पद-प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका द्योतक है। 
आ्रावकके इन पदोंकी आगम-बिहित सूल सख्या ग्यारह है--सारे 
श्रावक ग्यारह दर्जार्में विभक्त हैं । थे दर्जे गुणोंकी अपेक्षा लिये 
हुए है और इसलिये इन्हे श्रावक्रीय-गुणस्थान भी कहते है। दूसरे 
शब्दोंमे यों कहना चाहिये कि चोदह सुप्रसिद्ध गुणस्थानोंमे श्राव- 
कोसे सम्बन्ध रखने वाला दिशसयत? नामका जो पॉचवा गुण- 
स्थान है उसीके ये सब उपसेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र 


नीता + + “+ ज+ + ०2 ०>>- 


# क्रमादवृद्धा.' इति पाठान्तरम्‌ । 


| 
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सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखतेकक। सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पदमें स्थित श्ावकके लिए विहित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तेरुपासकरमरिणान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या [” 

यहाँ पर एक वात खासतौरसे ध्यानमे रखने योग्य है 
ओर वह यह कि वे पद अथवा गुणस्थान गुणोंकी क्रमविवृद्धि- 
को लिये हुए है अर्थात्‌ एक पद अपने उस पढके गुणोंके साथसे' 
अपने पूर्वेबर्ती पद था पदोंके सभी गुणोंको साथमे लिये रहता 
है--ऐसा नहीं कि आगे दोड़ पीछे चोड़' की नीतिको अपनाते 
हुए पूर्ववर्ती पढ या पढोंके गुणोंमे उपेक्षा धारण की जाय, वे - 
सब उत्तरवर्ती पदके अगभूत होते है--उत्तके बिना उत्तरवर्ती पद 
अपूर्ण होता है ओर इसलिये पद्वृद्धिके साथ आगे कदम बढ़ाते 
हुए वे पूवेंगुण किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते--उनके 
विषयमें जो सावधानी पूवेवर्ती पद व पदोंमें रक्खी जाती थी 
वही उत्तरवर्ती पद या पदोंमे भी रक्खी जानी चाहिये । 

दर्शनिक-क्रावक-लक्षण 

सम्यग्दशनशुद्ध) संसार-शरीर-भोग-निर्तिण्णः । 
पंचगुरु-चरण-शरणो दशेनिकस्तत्तपथगुद्मः ॥१२॥१३७॥ 

“जो सम्यग्द शेनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यग्द्शन- 
का धारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है--उनमें 
आसक्ति नही रखता--पंचगुरुओंके चरणोंकी शरणमे प्राप्त है-- 
अहुन्तादि पचपरमेष्ठियोके पदो, पद-वाक्यो अ्रथवा आचारोको अपाय- 
परिरक्षकके रूपमे अपना भ्राश्रयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 


& इस सम्बन्धकी बातको टीकाकार प्रभाचच्द्ने अपने निम्न प्रस्ता- 
वना-वाकयके द्वारा प्रयुक्त किया है-- 


साम्प्रत योइसौ सल्लेखनाश्नुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशक्याह?- 


$ 
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हुपा ह--और जो नत्त्यपथकी अर आफऊर्पषित है--नसम्यरदनादि- 
शाप सनन्‍्मागेरी अथवा तत्परप छ्मेकपर्यां और मार्गस्य अटिसा' दोनीं- 
के; पद्चकों लिए हुए हब दशनिक' नाग्रफा (प्रपमपद या 
प्रतिमाका धारक ) क्षायक है! 
ब्याख्या--जिस सम्यख्शनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेय है चढ़ 
प्रायः उसी रूपगें यहाँ विज्ञित है जिस रझूपसें उसका वर्णन इस 
प्रन्वफे मथम फ्रध्यवनमें क्या गया है श्यीर इसलिए उसझी 
पुनरावृत्ति करनफी जरूरत नहीं हैं । प्र्त-करारिकामें यह कहा 
गया एँ कि अत्येक पदक गुण 'प्रपने पृरगुणकी साथमें लिये रहते 
“ ह। इस पदसे पृष श्रावकफा काठ पद हूँ नहीं, तव इस पदसे 
पृथक शुश कॉनसे ? थे गुण चतुथ-गुणस्थानवर्ता “प्रश्नतसम्य- 
र्ष्टि' के गुण हैं, उन्हींका ग्रातन करनेके लिये प्रारन्भमें ही 
सम्पन्दशनशुस/ इस पढका अयोग किया गया है। जो मठुप्य 
सम्यगदर्शनसे युक्त होता दैँ उसकी दृष्टिमं विकार न रहनेसे वह 
ससारको, शरीरफों और भोगोंकी उनके यथाथ रूपमें देखता दे 
ओर जो उन्हे यथाथ रुपमें देखता दे वी उनसे आसक्ति न 
रखनेके भावफी अपना सफता है। उसी सावको अपनानेका यहाँ 
इस प्रथमपद्‌-वारी श्रावकके लिये विधान हैँ। उसका यह अर्थ 
नहीं है फि यह एक ठम संसार देह तथा भोगोंसे विरक्ति घारण 
करके थेरागी वन जाय, बल्कि यह अथ है कि वह उनसे सब 
प्रकारका सम्पर्क रखता ओर उन्हे सेवन करता हुआ भी उनमें 
आसक्त न होवे--सद्ा ही 'तनासक्त रहनेका प्रचत्त तथा 
अभ्यास करता रहे | उसके लिये वह समय समय पर अनेक 


नियमोंकी म्रहण कर लेता है, उन पारह ब्रतोमे से - 
किसीका अथवा सबका खण्डश: अभ्यास करता हे जिनका 
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ग तत्त्व त्वनेकान्तमशेपरूप?? (युवत्यनुशासन ) 
“शकान्तदृष्टिप्रतिपेषि तत्व” (स्वयम्मूस्तोन) ---इति समन्तमद्र: 

















कारिका १३७]. दर्शनिक-आवक-लक्षण १७७ 


निरतिचार पालन उसे अगले पदसें करना है और इस तरह वह 
अपनी आत्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पंदसें प्रारम्भ कर देता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि वहः 
नियमित रुपसे सांसादिके त्यागरूपसे मूलगुणोका घारणु-पालन 
शुरू कर देता है जिनका कथन इस भ्न्थमें पहले किया जा चुका 
है ओर यह सब 'संततार शरीर-भोग-निविण्णः” और “ंच-गुरु- 
- प्रण-शरण» इस दोनों पदोंके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता हे। 
पंचगुरुओंमें अहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय ओर साधु इन 
पॉच आगमविहित परसेष्ठियोका अर्थात्‌ धर्मगुरुओंका समावेश 
है--माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं। "चरण? शब्द आम- 
तौर पर पदों-पैरोंका वाचक हैं, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होते है, उनकी शरणासें प्राप्त होना शरण्यके श्रति अति- 
विनय तथा विनम्रताके भावका द्योतक है। चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अथे “आचार” भी है, जैसा कि इसी अ्न्थके तृतीय 
अध्ययनमें अयुक्त हुए रागद्वेषनिवृत्ये चरण प्रतिपयते साधु सकल 
विकल॑ चरण! और “अखु-गुण-शिक्षा-त्रतात्मक॑ चरण? इन वाक्योंके 
प्रयोगसे जाना जाता है। आचारमे दशेन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर बीये ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है + अपने अपने 
आचार-विशेषोंके कारण ही ये पंचगुरु हमारे पूज्य और शरण्य 
हैं अतः इन पंचगुरुओंके आचारकों अपनाना--उसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य बनाना--ही वस्तुतः पचगुरुओंकी शरणमे 
प्राप्त होना है। पंदोंका आश्रय तो सदा और सत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सस्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा और सर्वत्र लिया जा सकता है। अतः चरणके दूसरे 
अथेकी दृ्टिसे पंचगुरुओंकी शरण मे प्राप्त होना अधिक महत्व 
दसरण-णाण-चरित्ते तब्वे विरियाचरम्हि पचविहे । ॥ 
--पम्ुलाचार ५-२ 
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रखता है। जो जिन-चरणकी शरणमें प्राप्त दोता 5 एप परे आत होता है उसके लिये उसके लिये 
मथ-मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं; जैसा कि इसी मन्यमें 
शन्यत्र ( का० ८४ ) ६०००९००९०० मय ष्च्‌ वर्जनीय॑ शरण- 
मुफ्यातः' इस वाक्यके हारा व्यक्त किया गया द्दे। 

इस पद॒धारीके लिये प्रयुक्त हुआ 'तत्त्वपथग्रह्मः/ विशेषश 
ओर भी महत्वपूर्ण है ओर वह इस बातको सूचित करता 
यह श्रावक सन्‍्मार्गकी अथवा अनेकान्त और अ्िसा दोनोंकी 
पक्तुकी लिए हुए द्वोता है । भें दोनो द्वी सन्‍्मागक्रे अथवा जिन- 
शासनके दो चरण हैं। 

ब्र॒तिक-श्रावक-लदीश 
निरतिक्रमणमणुव्र॒त-पंचक्मपि शीलसप्तक चा5पि । 

धारयते निःशल्यो थोउसौ वतिनां मतो ब्रतिकशारे॥र रेंद॥ 


« जो श्रावक निःशल्य ( मिष्या, माया झौर निदान नामकी तीनो 
शल्योंसे रहिंत ) हुआ बिना अतीचारके पांचों अगुन्नतों ओर साथ 
ही सातों शीलब्रतोंकी भी धारण करता है वह ब्रतियों-गणघरादिक 
देवो--के ढवारा 'ब्रतिक! पर्दका धारक ( द्वितीय श्रावक ) माना 


व्याख्या--यहाँ शीलसप्तक पदके द्वारा तीन गुणब्र्तों और 
दोनों प्रकारके ऋतोंके लिए संयुक्त 
एक सज्ञा 'शील' हे ओर 'सप्तक' शब्द उन ब्रतोंकी मिली-जुली 
सख्याका सूचक हैं । तच्त्वार्थसूत्रमें भी अत-शीलेई पंच पंच यथा- 
क्रम' इस सूत्रके द्वारा इन सातों अ्रतोंकी 'शील' संज्ञा दी गई है। 
इन सप्त शीलत्रतों और पंच अगुद्रतोंको, जिनका अतीचार-सहित 
चर्खुन इस म्न्‍्थमें पहले किया जा चुका है, यह ह्वितलीय आवक _ 
निरतिचाररूपसे घासरख-पालन करता दै। इन बारह ब्र्तों 
उनके साठ अतीचारोंका विशेष वर्णन इस अन्थमें पहले किया 
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जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समर लेना चाहिये कि इस पद-(प्रतिमा) के पूर्व 
जिन बारह ब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रुपमें 
खण्डश: अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है वे इस पदसमें 
पूणैताको प्राप्त होकर सुव्यवस्थित होते है। 

यहाँ “निःशल्यो' पद खास तौरसे ध्यानसें लेने योग्य है और 
इस बातको सूचित करता है कि ब्रतिकके लिये निःशल्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है। जो शल्यरहित नहीं वह त्रती नहीं-ब्रतोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता। तत्त्वार्थसूत्रमे भी 
“निःशल्यो ब्रती' सूत्रके द्वारा ऐसा ही भाव व्यक्त किया, गया 
है । शल्य तीन है--माया, मिथ्या और निदान । माया! बंचना 
एवं कपटाचारकों कहते है, 'मिथ्या' दृष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विपयक तत्त्व-भ्रद्धाके अभावका नाम है ओर “निदान” भावी 
भोगादिकी आकाज्षाका द्योतक है। ये तीनों शल्यकी तरह चुभने 
चाली तथा बाधा करने वाली चीज़ें है, इसीसे इनको शल्य? 
कहा गया है । ब्रतानुष्ठान करनेवालेकी अपने ब्रतविषयमें 
इन तीनोंसे दही रहित होना चाहिये; तभी उसका ब्तानुष्ठान 
सार्थक हो सकता है। केवल हिसादिकके त्यागसे ही कोई ब्रती 
हीं बन सकता, यदि उसके साथ मायादि शल्ये लगी हुई हैं। 

सामयिक-श्रावक-लक्षण 
ए 
चतुरावते-त्रितयश्चतुःप्रणामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको ट्विनिपच्स्ज्रियोगशुद्धस्त्रिसंघ्यमभिवन्दी ॥४॥१ ३६। 

“जो श्रावक ( आगम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 

आवर्तोंके चार वार किये जानेक्नी, चार प्रशामोंकी, 'ध्वे कायो- 


त्सर्गकी तथा दो निपद्याओं (उपवेशनों)की ज्यवस्थासे व्यवस्थित 
ओर यथाजातरूपसे--दिगम्वरवेपमे भ्रथवा वाह्मभ्यन्तर-परिग्रहकी 


कण मीचीन पाता दफन उनका - समीचीन-धर्मेशाख [अ० '७ 
दिन्तासे विनिवृत्तिकी झवस्थामें--स्थित हुआ संन-वचचन-कायरूप 
दीनों योगोंकी शुद्धि-पूर्वक तीनों संध्याओं ( पूर्वान्ह, मध्यान्ह 
अपरान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह 'सामयिकर नाभका 
>-आवक है । 
व्याख्या--यहाँ आगम-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक 
रुपमें उल्लेख दे,जो आवर्तों, प्रणा्मों, कायोत्सगों तथा उपवेशलों 
आदिसे सबद्ध है, जिनकी टीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोके हार 
ही जानी जा सकती है । श्रीप्रमाचन्द्राचायने टीकामें जो कुछ 
सूचित किया दे उसका सार इतना ही है कि एक एक कायोत्सर्ग- 
के विधानमे जो खणिगो अरहंताणँ? इत्यादि सामायिक-द॒ण्डक 
ओर. “थीस्सामि! इत्यादि स्तव-दृण्डककी व्यवस्था है उन दोनोंके 
आदि और अन्तमें तीन तीन आवर्तोंके साथ एक एक अ्रणात 
किया जाता है, इस तरह बारह आवते और चार प्रशाम करने 
होते हैं। साथ ही, द्वेववन्दनाके आदि तथा अन्तमें जो दो उप- 
घेशन क्रियाएँ की जाती हैं उनमें एक नमस्कार प्रारम्भकी क्रियामें 
ओर दूसरा अन्तकी क्रियामें बैठकर किया जाता है। इसे प० 
आशाधरजीने मतभेदके रूपमे उल्लेखित करते हुए यह ग्रह 
किया दै कि स्वामी समन्‍्तभद्वादिके मतसे बन्द्नाकी आदि ओर 
समाप्तिके इन दो अवसरों पर लो प्रशाम बैठ कर किये जाते हे 
और इसके लिये प्रभाचककी टीका ककयन लाशिलिस्ल- इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया दे $ 
धठ >मते इष्टे, के ढें नती । के; कशिवित्‌ स्वामिसमन्त- 
भ्द्वादिभि: । कस्मान्षमनात्‌ प्रशमनात्‌ । कि छत्वा ? निविश्य उप“, 





बंता हिं प्रारम्भे समाप्त चोपविद्य प्रणाम: कर्तव्य इति” । 
__अनगारघर्मामृत-ठीका १० ९० ८ 
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इस तरह यह जाना जाता है कि चारों दिशाओंमें तीन तीन 
आवर्तोंके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है 
वह टीकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्ग-सम्मत नहीं है। 
दोनों हाथोंको मुकलित करके--कमल-कलिकादिके रूपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपमे तीन वार घुमाना है 
उसे आवतत्रितय ( तीन वार आवर्त करना ) कहते है। यह आ- 
चर्तेत्रितयकर्म, जो वन्दनामुद्रासे कुहनियोंको उदर पर रख कर 
किया जाता है, मन-वचन-कायरूप॑ तीनों योगोके परावतंनका 
सूचक है & ओर परावतेन योगोंकी सयतावस्थाका द्योतक शुभ 
व्यापार कहलाता है, ऐसा पं० आशाधरजीने प्रकट किया है | । 
ऐसी हालतसे “आवतैत्रितय' पदका प्रयोग वन्द्नीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपमे तीन प्रदक्तिणाओंका ्योतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक है ऐसा फलित होता है। परन्तु “त्रियोगशुद्ध” पद 
तो इस कारिकामे अलगसे पड़ा हुआ है, फिर दो बार त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानरूपमें कुछ विद्वानों 
का कद्दना है कि. “आवतेत्रितयमें निहित मन-वचन-काय-शुद्धि 
ऋतिकर्मकी अपेक्षासे है ओर यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे सन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है।वह सामायिककी अपेक्षा 
से है /” परन्तु ऋतिकर्स ( कर्मथ्लेदनोपाय ) तो सामायिकका अंग 
है ओर उस अंगमे दादशावतेसे मिन्न त्रियोगशुद्धिको अन्नगसे 
गिनाया गया है ३ तब “त्रियोगशुद्ध/ पदके वाच्यकी उससे अलग 


६8 कथिता द्वादशावर्ता वपुर्वेचनचेत्सा । 
स्तव-सामाग्िका्न्तपरावतेंनलक्षणा: ॥ -अ्रमित्गति; 
भू शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ दादशाचन्ते। 
साम्यस्य हि स्तवस्यथ च मनोद्भगी: सयतं परावत्यंम ॥ 
« + दविनियंँ ग्रंथीजीत्त द्वादशावतंमित्यपि।. , 
!” सचैतुनेतिं त्रिशुद्ध च॑ झृतिकर्म प्रयोजयेत्‌ (-चारित्रसार «. . 


शपर समीचीन-घर्मशास्र [झ० ७ 


कैसे किया जा सकता दे ? यह एक समस्या खड़ी होती है और 

इस वातकी माननेकी ओर अधिक मकुझाव होता है कि 'आवतत- 
त्रितय' पद तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक है, जिनमें एक मनसे, 
दूसरी वचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती दै तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी प्रवृत्तिको पूज्यके अनुकूल वने रहनेके भावको 
सूचित करती हैं। अस्तु। 

धथाजात: पद भी यहाँ विचारणीय है। आम तौर पर जैन 
परिमापाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-समयकी अवस्था-जैसा 
नग्न-दिगम्बर होता है; परन्तु आचार्य प्रभाचन्द्रने टीकामें वाह्या- 
भ्यन्तरपरियिहचिन्ताव्यावत्त?' पढके द्वारा इसका अर्थ 'वाह्य तथा 
अभ्यंतर दोनों प्रकारके परिअरहोंकी चिन्तासे विप्लुक्तः वतलाया है 
ओर आजकल प्रायः इसीके अनुसार व्यवद्वार चल रहा है। परि- 
स्थितिवश पं०आशाधरजीने सी इसी अर्थको ग्रहण किया है | 

इस सामायिक पदमे,सामायिक-शिक्षात्रतका वह सव आचार 
शामिल दे जो पहले इस अन्थ में बतल्ाया गया हैं । वहाँ वह 
शीलके रुपमें दे तो यहाँ उसे स्व॒तन्त्र ब्रतके रूपमे व्यवस्थित 
समभना चाहिये! 

प्रोपषघाध्नशन-लक्षण 


परव॑दिनेष चतुर्ष्षपि मासे मासे स्वशक्षिमनिगुद् | 
प्रोपषध-नियम-विधायी प्रणधिपरः प्रोपधाउनशनः ॥१४०।॥ 
श्रत्येक सासके चारो ही पर्ब-दिनोंमें--अत्येक भ्रष्टमी-चंतुर्देशीको _ 
--जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ 
एकाप्रताके साथ प्रोषधके नियमका विधान करता अथवा नियम- 
से प्रोषधोपवास घारण करता है चह 'ओपधोपवास? पदका धारक 


(चतुर्थ श्रावक) होता है । 
व्याख्या--ह्वितीय 'बतिकः पदमें प्रोषषोपवाखका निरतिचार 


विधान, आ गया है तब उसीको छुन्र:.एक अलग पद ( प्रतिमा ) 
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के रूपमें यहाँ रखना -क्या अर्थ रंखता है ? यह एक प्रश्न है । 
इसका समाधान इतना ही हैक प्रथम “तो ब्नत-पतिमामें ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी अष्टमी-चतुर्दशीको यह 
उपवास किया ही जावे--वह वहाँ कस महीनेसे अथवा किसी 
महीनेके किसी पवे-दिन स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है; 
परन्तु इस पदसें स्थित होने पर, शक्तिके रहते, * प्रत्येक महीनेके 
चारों ही पर्व-दिनोंमें नियमसे उसे करना होता है--केवल शक्ति- 
का वास्तविक अभाव ही उसके न करने अथवा अधूरे रूपसे 
करनेसें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता है। दूसरे वहाँ ( दूसरी 
प्रतिमामे) वह शीलके रूपमें--अगु॒ब्रतोंकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
की अवस्थामे--स्थित है और यहाँ एक स्वतन्त्र ब्रतके रूपमें (स्वयं 
शस्यके समान रक्षणीयस्थितिमे) परिगणित है। यही दोनों स्थानो- 
का अन्तर है। * 


कवि राजमल्लजीने लाटीसंहिता? मे अन्तरकी जो एक बात 
यह कही हे कि दूसरी अतिमासे यह त्रत सातिचार है और यहाँ 
निरतिचार है (सातिचारं च तत्र स्यादत्राउतीत्तार-वर्जितं ) वह 
स्वामी समन्तभद्गकी दृष्टिसे कुछ संगत मालूम नहीं होती; क्योंकि 
उन्होंने दूसरी प्रतिसामे “निरतिक्रमणं? पदंकी, अलगसे “अखुब्रत- 
' पचक! और 'शौलसप्तक' इन दोनों पदोंके में रक्खा 
है और उसके द्वारा अगुब्नतोंकी तरह सप्तशीलोंको भी निरतिचार 
बतलाया है। यदि ब्रतप्रतिमासे शीलत्नतं निरतिचांर नहीं है तो 
फिर देशावकाशिक, वैयाबृत्य और गुणब्रतोंकी भी निरतिचार॑ता 
कहाँ जाकर सिद्ध होगी ?--कोई भी पद (प्रतिमा) उनके विधान्न 
को लिए हुए नहीं है ।...पं० आशाधरजीने भी त्रतप्रतिसामें बारह. 
_प्रतोंको निरतिचार प्रतिपादन किया हैं [। ' 
 बथा--धारयनुत्त रण णानक्षरान्त्रतिको भवेत्‌ 
'ठीका-अक्षूणान्‌ निरतिचारान्‌ । 


डी 


१८४ समीचीन-धर्मशास्त्र [झ० ७ ह 


। ' उपवासके दिन जिन कार्योक्रे न करनेका तथा जिन कार्योंके ' 
फैरनेका विधान इस ग्रन्थमें शिक्षात्रंतोंका वर्णन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निषेध यहाँ भी “ग्रोपध-नियम-विधायी 
पदके अतर्गत समझना चाहिये । 
सचित्तविरत-लक्षण, 

मूल-फल-शाक-शाखा-करोर-कन्द-प्रदन-बीजानि । 
ना55मानि योकत्ति सोड्यं सचित्तविरतो दयामूतिं! ॥१४१ 
' “जो दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कॉंपल ) 
करीर ( गाठ-करों ) कन्द, फूल ओर वीज, इनको कच्चे ( श्रतग्नि- 
पंक्‍्व श्रादि अश्रासुक दशामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत” पदका-- 
पाचवी प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है ? 

व्यास्या--यहों आमानि! और “न अआत्तिः ये दो पद खास 
तोरसे ध्यानमे लेने योग्य है। “आमानि! पद अपक्च एवं अ- 
प्रासुक अरथका द्योतक है ओर “न अत्ति' पद भक्तणके निषेधका 
वाचक है, और इसलिये वह निधेध उन अम्रासुक ( सचिच) 
पदार्थोंके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता छै-स्पशनादिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकामे उल्लेख है। वे पदार्थ वानस्पतिक , 
हैं, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल हैं। इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता है कि गन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभद्गकी 
इष्टिसे यह श्रावकपद्‌ (प्रतिमा ) अग्नासुक वनस्पतिके भक्षण- 
त्याग तक सीमित है, उसमें अश्रासुकको प्रासुक करने ओर ग्रासुक 
धनस्पतिके भक्षणका निषेध नहीं है । 'प्रातुकस्य भक्षरों नो पाप/ 
इस उक्तिके अनुसार प्रासुक ( अचित्त ) के भक्षणमें कोई पाप भी 

' भक्षणेज्त्र सचित्तस्य नियमो न तु स्पहेन । व 


“”  तत्स्वहस्तादिना इत्वा श्रासुक चाध्त भोजयेत्‌ ॥ 
89० --लाठीसहिता ७-१७ 
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नहीं होता । अप्रासुक कैसे प्रासुक चनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वर्णन ८५ वीं कारिकाकी व्याख्यामे किया 
जा चुका है 
रातरिभोजनविरत-लक्षण 
अन्न पान॑ खाद्य + लैब नाइश्नाति यो विभावयात्र । 
'स च शत्रिभ्क्तविरतः # सलेप्वनुकम्पमानमना! ॥१४२॥ 
“जो श्रावक रात्रिके समय अन्न--श्रन्न तथा श्रन्नादिनिर्भित 
या विभिश्चित भोजन-पान-जल-दुग्ध-रसादिक, खाद्य --अ्रश्नभिन्न दूसरे 
खानेके पदार्थ जैसे पेडा, वर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरब्बा 
इलायची, पान, सुपारी आदि; भौर लेह्य--चठनी. शर्बत, रबडी श्रादि 
(इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता है वह आखियोंमें 
चयाभाव रखनेवाला 'राज़िश्ुक्तविरत” नामके छठे पदका धारक 
आवक होता है 
व्याख्या--यहाँ सत्वेषनुकम्पसानमना/ पदका जो प्रयोग 
किया गया है वह इस त्रतके अज्लष्ठानमे जीवों पर दयादृष्टिका 
निर्देशक है; ओर सत्वेषुः पद चूंकि बिना फिसी विशेषणके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उसमें अपने जीवका भी समावेश होता है। 
रात्रिभोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे जीवोंकी अनुकम्पा बनती 
वहाँ अपनी भी अनुकस्पा सघती दै--रात्रिको भोजनकी तलाश- 
से निकले हुए अनेकों विषेले ज॑न्तुओंके भोजनके साथ पेटमें 
चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्षा होती है। शेष 


३ खाद्य के स्थानपर कही कही “स्वाद्य' पाठ मिलता है जो समुचित 
प्रतीत नही होता । टीकाकार प्रभाचद्धने भी खिाद्च' पदका ग्रहण करके 


उसका अर्थ 'मोदकादि' किया है जिन्हें अ्न्नभिन्न समझना चाहिए । 
# 'राध्रिभक्ततविरतः' इति पाठान्तरम | 


श्मक्ष समीचीन-धर्मशासत् [० ७ 


इन्द्रियोंका जो संयम वन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सघता है उसकी तो वात ही अलग है। इसीसे इस 
पढके पूर्वमें बहुधा लोग अन्नादिके त्यागरूपमे खण्डशः इस 
ब्रतका अभ्यास क़िया करते हैं। 


ब्रह्मचारि-लक्षरा 
मंलवीजं मलयोनिं गलन्मलं पूति गन्धि बीमत्सम्‌ । 
पश्यन्नड्भरम नड्भाह्विस्‍्मति यो त्रह्मचारी स+॥ ८॥ १४३ ॥ 
जो श्रावक शरीरको मलबीज--शुक्रश्ोरि]तादिमलमय कारणोसे 
उतन्न हुआ--मलयोनि--मलका उत्पत्तिस्थान---, गलन्मल--मलका 
-फभरना--, पूति--दुरग्गन्धयुक्त--ओऔर बीभत्स--बृणात्मक--देखता 
हुआ कामसे---मैथुनकर्मसे--विरक्ति धारण करता है वह “अह्याचारी 
पद्‌ ( सातवी प्रतिमा) का धारक होता है ।? 
व्याख्या--यहाँ कामके जिस अंगके साथ रमण करके संसारी 
जीव आत्म-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले- 
घण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोंके 
लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं--वह तो घृणा की चीज है, ओर 
इसलिये उसे इस धृणात्मक दृष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन-कर्मसे 
अरुचि धारण करके उस विषयसे सदा विरक्त रहता है वह 'त्रह्म- 
चारी' नामका सप्तम-प्रतिमा धारक श्रावक होता है। वस्तुतः 
कामांगको जिस दृष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बड़ा ही मह- 
त्वपूर्ण है। उस दृष्टिको आत्मामे जाग्रत और तदलुकूल भावनाओं 
से भावित एवं पुष्ट करके जो जह्मचारी बनता है वह तरह्म चयपदमें- 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके भ्रष्ट होनेकी संभावना बनी रहती 
है । इस पदका घारी स्व-परादि रूपयें किती सी स्त्रीका कभी सेवन 
नहीं करता है। अत्युत इसके, अह्यमें--शुद्धात्मामें-7-अपनी चर्याकों 
बढ़ाकर अपने नामको सार्थक करता है। * 
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सेवा-कषि-वाशिज्य-प्रसुखादारम्भतो व्युपारमति । 

प्राशातिपातहेतोयोंडसावारम्भ-बिनिवुत्तः ॥ ६.॥ १४४ ॥ 


जो श्रावक ऐसी सेवा और चाणिज्यादिरूप आरम्भ-प्रवृत्ति- 
से विरक्त होता है जो प्राशपीडाकी हेतुमूत है वह आरस्मत्यागी? 
(८वें पदका अधिकारी ) आवक है । 


व्याख्या--यहाँ जिस आरम्भसे विरक्ति धारण करनेकी बात 
कही गई है उसके लिये दो चिशेपण-पदोँका प्रयोग किया गया 
है--एक 'तेवा-कषि-वाणिज्य-ग्रमुखात्‌” ओर दूसरा 'प्राशातिपात- 
हेतों:ः । पहले विशेषणमे आरम्मके कुछ श्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनमें सेवा, ऋषि ओर वारिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैं, दूसरे ओर कौनसे प्रकार हैं जिनका संकेत प्रमुख” 
शब्दके प्रयोग-द्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट है | टीकाकार 
प्रसाचन्दले भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुख्डरायले अपने 
चारित्रसारमें जहों इस अन्थका बहुत कुछ शब्दशः अनुसरण 
किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरणको छोड़ गए है & | पंडित 
आशाधरजीका भी अपने सागारघमासृतकी टीकामें ऐसा ही 
हाल है । अनुग्रेज्ञा' के कर्ता स्वामी कार्तिकेव और लाटी- 
संहिताके कत्ता कविराजमल्ल आरःस्मके प्रकार-विपयमें मौन हैं 


६8 उन्होते इतना ही लिखा है कि--“आारम्भविनिवृत्तोडसिमसि- 
कृषि-वारिज्य-प्रमुख(दारम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोविरतो भवति ॥? 
यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कर्मोकी सूचना की गई है। शेष सत्र 
ज्योक त्यो है ॥ 
वे अपने “कृष्यादीन्‌! पदकी व्यास्या करते हुए लिखते हैं---- 
क्िषि-सैबा-वारिज्यादि-व्यापारानू? । 


प्म्द समीचीन-धमशास्त्र [( झअ० ७ 
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ओर आचाय॑ वसुनन्दीने एकमात्र यूहारम्भ!ः कहकर ही छुट्टी 
पा ली दे,। ऐसी द्वालतमे, अ्रमुख' शब्दके हारा दूसरे किन 
आरम्भोंका प्रहण यहाँ अन्थकारमहोदयको विवक्षित रहा है, यह 
एक विचारणीय विषय है। हो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे आरस्मोंका सी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको 
देखते हुए प्रथ:ः आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही”यहाँ विवज्षित 
जान पड़ते हैं। मिलोंके महारस्भोंका तो उनमें सहज ही समावेश 
हो जाता है ओर इसलिए वे इस व्रतधारीके लिए सर्वथा त्याज्य 


उदरते है। 


रही अब पंचसूनाओंकी वात, जो कि यृहस्थ-जीवनके अंग 
हैं; सूह्मदष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरम्भोंमे हो जाता है 
परन्तु इसी ग्रन्थमें वैयावृत्त्यका वर्णन करते हुए अप-सूना55रस्था- 
णामारयणामिष्यते दान! वाक्यमें प्रयुक्त हुए 'अपलूनारम्भाणा! पढ- 
में सूनाओंको आसरम्भोसे पथक्‌ रूपमे अहण किया है और इससे 
यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थूलदृष्टिसि सूनाओंका 
आरषम्मेंमें समावेश नहीं है। तब यहाँ विवज्तित आरम्भमें 
उनका समावेश विवक्षित है या कि नहं।, यह बात भी विचार- 
णीय हो जाती है और इसका विचार विद्वानोंको समन्तभद्रकी 
दृष्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस भ्रतिमाममे 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया 
है जिसमे लेशमात्र भी आरस्म हो#; परन्तु स्वय वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह “7पने वस्त्रोंकी स्वयं अपने द्वार्थोंसे प्रासुक 
जल।विके हारा + सकता है तथा किसी साधर्मीसे धुला सकता 
5 को 


६8 “बहुप्रलपितेनालमात्मार्थ वा परात्मने । 


थे ॥7--लाटीस हिता 
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है।; तब क्या शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता ? 

दूसरा विशेषण आरम्भोंके त्यागकी दृष्टिको लिये हुए है 
ओर इस बातको बतलाता है कि सेवा-ऋषि-वाशिज्यादिके रूपमें 
जो आरम्भ थहाँ विवक्षित है उनमें वे ही आरम्भ त्याज्य हैं जो 
प्राणघातके कारण हैं--जो किसीके प्राणघातसे कारण नहीं पड़ते 
वे सेवादिक आरम्भ त्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवादिक आरम्भोंके दो सेढ हैं--एक वे 
जो प्राणशघातमे कारण होते हे और दूसरे वे जो प्राणघातसें 
कारण नहीं होते । अतः विवक्षित आरग्भोंमे विवेक करके उन्हीं, 
आरम्भोंकोी यहाँ त्यागना चाहिये जो प्राणातिपातके हेतु होते' 
हैं--ह-शेष आरम्भ जो विवज्षित नहीं है तथा जो प्राणघातके हेतु 
नहीं उनके त्यागकी यहाँ कोई बात नहीं है । इस विशेषणके 
द्वारा त्रतीके विवेकको भारी चुनोती दी गई है। 


परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण 
बाह्मेषु दशसु ब॒स्तुंब ममत्वमनत्सृज्य निर्ममत्वरतः । 
स्वस्थ; संतोपपरः परिचिचपरिग्रहाह्वितः ॥१ ०॥१४४॥ 
जो दस्‌ प्रकारकी बाह्य वस्तुओसे--धन-धान्यादि परि्रहोमें-- 
समत्वको छोड़कर निर्समभावसे रत रहता है, स्वात्मस्थ है--बाह्म 
पदार्थोको अपने मानकर भटकता नहीं--ओर परिग्रहकी आकांज्षासे 
निवृत्त हुआ संतोष-धारणमे तत्पर है वह 'परिचित्तपरिग्रहविरत' 


--सव ओोरसे चित्त में बसे हुए परिग्रहोसे विरक्त--६वें पदका अधि- 
कारी श्रावक है ।? 


| “प्रक्षालनं च वस्त्राणां प्रासुकेत जलादिना । 
कुर्याद्दा स्वस्थ हस्ताभ्या कारयेहा सघमिणा ॥” --लाटीसहिता 


१६० ,.. समीचीन-धर्म शास्त्र [ञझ०७ 


व्याख्या--यहोँ जिन दश प्रकारकी बाह्य वस्तुओंका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख दे वे वद्दी वाह्य परिमह हैं जिनका परिय्हायगुब्त- 
अहणके अवसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और 
जो अपने ममत्वक्ा विषय बने हुए थे | उन्हींकी यहाँ 'परिचित्त- 
परिग्रह! कहा गया है ओर उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवम- 
पढसे स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तमे बसी हुई परिप्रहरूप वस्तुओंसे 
मसत्वको-मेरापनके भावकों--हटाकर निर्मेमत्वके अभ्यासमें लीन 
हुआ जाय । इसके लिए स्वस्थः और 'सन्तोषतत्पर” होना बहुत 
ही आवश्यक है । जब तक भतुष्य अपने आत्माकों पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थोमे उसके मनका भट- 
काव बना रहता है: । वह उन्हें अपले समझकर उनके प्रहण॒की 
आकांक्षाकों बनाए रखता है। इसी तरह जब तक सन्तोष नहीं 
होता तब तक परिश्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता और 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक ग्रकारसे व्यर्थ हो जाता है । 


अनुमतिविरत-लक्षरा 


अलुमतिरारम्मे वा परिग्रहे वेहिकेष कर्मसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरत) स मन्तव्य। ॥१४६॥ 
“जिसकी निश्चयसे आरम्भमें--कृष्यादि सावद्यकर्मोर्मे---, 
परिग्रहमे---धन-धान्यादिरूप दस प्रकारके वाह्य पदार्थोके ग्रहणादिकर्मे 
--ओर लोकिक कार्योर्मे--विवाह्ादि तथा पच्रसूनादि जैसे दुनियादारी- 
के कामोमें--असुमति--करने-करानेकी सलाह, अनुज्ञा, श्राज्ञा--नहीं 
होती वह रागादि-रहित-बुद्धिका धारक 'अठुमतिविरत? नासका-- 
_दशमपदस्थित--श्रावक माना गया है |! । 
व्याख्या--यहाँ आरस्म' पदके द्वारा उन्हीं आरन्भोंका प्रहण 
है जो श्राणातिपातके देठ हैं और जिनके स्वयं न करनेका अत 
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नवसपदकों श्रहण करते हुए लिया गया था। इस पंदसे दूसरोंको 
उसके करने-करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
निषेध है । 'परिग्रहे! पदमे दसों प्रकारके सभी बाह्य परित्रह शामिल 
हैं और 'ऐेहिकेष कमतु' इन दो पदोंमे आरम्भ तथा परिग्रह- 
से भिन्‍न दूसरे (विवाह्मणि-जैसे) लोकिक कार्याका समावेश है-- 
पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योका नहीं। इन लोकिक कार्योके 
करने-करानेमे इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेकी तो 
बात ही दूर है। परन्तु पारतोकिक अथवा धार्मिक कार्योके विषय- 
में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है--उनसे वह अन्लमति 
दे सकता है ओर दूसरोंसे कहकर उन्हे करा भी सकता है । 

यहाँ इस पदधारीके लिये 'समधी: पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि चह 
दूसरोंके द्वारा इन आरम्भ-परिग्रह तथा ऐहिक कर्मोके होने-न- 
होनेमें अपना समभाव रखता है। यदि यह समभाव न रक्‍्खे तो 
उसे राग-हेपमें पड़ना पड़े और तव अलन्ुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन हो जाय। अतः समभाव उसके इस बत्रतका बहुत 
बड़ा रक्षक है |; 

उत्डष्टश्रावक-लक्षर॒ 
गृहतो मुनिवनमित्वा शुरूपकण्ठे ब्तानि परिगुद्य । 


#मेत््याशनस्तपस्यन्नुस्कृष्टश्चेलखएडघरः ॥१२॥१४७॥ 
जो श्रावक घरसे सुनिवनकी जाकर ओर शुरुके निकट त्रतों- 

को प्रहएण करके तपस्या करता हुआ भैक्य-भोजन करता है-- 
भिक्षाद्वरा ग्रहीत भोजन लेता भ्रथवा अनेक, घरोसे भिक्षा-भोजन लेकर 
अन्तके घर या एक स्थान पर बैठकर उसे खाता है--जर वस्त्रख्नण्ड 
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४४ 'भैक्षाशन:' इति पाठान्तरम्‌ | 
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का धारक होता है--भ्रघूरी छोटी चादर (शाटक) भ्रथवा कोपीन-मात्र 
धारण करता है--वह “उत्कृष्ट” नामका--नयारहवें पद (प्रतिमा)का 
धारक सबसे ऊँचे दर्जका--श्रावक होता है |? 

व्यास्या--यहाँ मुनिवनको जानेकी जो बात कही गई है वह 
इस तथ्यको सूचित करती है कि जिस समय यह ग्रन्थ बना हैः 
उस प्राचीनकालसें जैन सुनिजन वनमें रहा करते श्रे--चैत्य- 
वासादिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुई थी | घरसे निकलकर तथा 
मुनिवनमे जाकर ही इस पदके योग्य सभी ब्रतोंको श्रहण किया 
जाता था--जो त्रत पहलेसे श्रहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था। ब्नत-महणकी यह 
सब क्रिया गुरुसमीपमें--किसीको गुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें--की जाती थी। 
आजकल मुनिजन अनगारित्व धर्मको छोड़कर आय. मन्दिरों- 
मठों वथा गृहोंमे रहने लगे है अतः उनके ' पास वहीं जाकर 
उनकी साक्षीसे अथवा अहन्तकी प्रतीकभृत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य ब्रतोंको 
प्रदर करना चाहिये । 

इस पदधारीके लिये भेज््यासनः तपस्यन! ओर 'चेलखण्डघर:” 
ये तीन विशेषण ख़ास तौरसे ध्यानमे लेने याग्य हैं। पहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका और 
तीसरा बाह्य वेषका सूचक है | चेषकी दृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड 
का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चाद्र- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पैरों आदिका सीचेका भाग खुल गया और नीचेका भाग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--और या वह 
एक लगोटीके रुपमें होता है जो कि उस बस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति है। “भैक्य” शब्द मित्ता और “भिक्षा-समूह' इन दोनों ही 


# 
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अशथो्म प्रयुक्त होता है छ प्रभावन्द्रने अपनी टीकामें िक्षाणां 
समूहों मैक््यं/ इस निरुक्तिके ढ्ारा 'भिक्षासमृह? अथका ही ग्रहण 
किया है ओर वह दीक जान पड़ता है; क्योंकि स्वामी समन्तभद्र- 
को यदि “'मिक्षासमूह? अर्थ अभिमत न होता तो वे सीधा सिक्षा- 
शनः” पद ही रखकर सन्तुष्ट हो जाते--उतनेसे ही उनका काम 
घत्त जाता | उसके स्थान पर. 'सेक्यासन: जैसा क्लिष्ट और 

भारी पद्‌ रखने की उन-जैसे सूत्नात्मक लेखकोंको जरूरत न 
होती--खास कर ऐसी हालतसें जब कि छुन्दादिकी दृष्टिसे भी 
बैसा करनेकी जरूरत नहीं थी। श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने अपने सुत्त- 
पाहुड्सें, उत्कृष्ट श्रावकक्ते लिंगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
(भिक्‍्ख॑ भगेइ पत्तो? जैसे वाक्यके द्वारा पात्र दाथमें लेकर मिक्षाके 
लिये भ्रमण करनेवाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमें, 
अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चल्षता है। आमरी 
वृत्ति-हार/ अनेक घरोंसे मिक्षा लेनेके कारण किसीकी कष्ट नहीं 
पहुँचता, व्यथेके आडम्बरको अवसर नहीं मिलता और भोजन 
भी प्रायः अनुर्ष्टि मित्र जाता है। “तपस्थन्‌! पद उस बाह्या- 
भ्यन्तर तपश्चरणुका द्योतक है जो कर्मोका निमेल्लल करके आत्म- 
विकासको सिद्ध करनेके लिये यथाशक्ति किया जाता है और 
जिससे अनशनादि बाह्य तपश्चरणोंकी अपेक्षा स्वाध्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोंकों अधिक महत्व प्राप्त है। बाह्य तप 


. सदा अभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिये किये जाते हैं। 


यहाँ इस ब्रतधारीके लिये उद्दिष्टविरत या छुल्लक-जैसा कोई 
नाम नदेकर जो 'उत्कष्ट” पदका प्रयोग किया गया है वह भी 
अपनी खास विशेपता रखता है और इस बातको सूचित करता है 
कि स्वामी समन्तभद् अपने इस ब्रतीको छुल्लकादि न कहकर 


४३ “भिक्षैब तत्समूही वा अस्‌/---वामन शिवराम एप्टेकी सस्कृत- 
इंगलिश डिक्शनरी । 
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० पा 9 
(उत्कृष्ट श्रावका कहना अधिक डाचित ओर-उपयुक्त सममते थे | 
श्रावकका यह पद जो पहलेंसे एक रूपसें था समनन्‍्तमद्रसे वहुत' 
समय वाद दो भागोंमे विभक्त हुआ पाया जाता' है; जिनसेंसे 
एककी आजकल छुल्लक' और दूसरे को 'ऐलक! कहते हैं.। ऐलक+ 
पद्की कल्पना बहुत पीछे की है ३ । 

श्रेयोशाताकी 'पहिचाव 


पापमरातिर्धमों वन्धुजोवस्प चेंति निश्चिन्चन्‌ | 


ध्् 

स्तयं यदि जानीते श्रेयोज्ञाता ध्रुव, भवति ॥१३॥१४८॥ 

धजीवका शत्रु पाप--मिथ्यादर्शनार्विक--और वस्धु। (मित्र) घसे' 
__ अम्यस्दर्शनादिक--दहै, यह निश्चय करता हुआ जो समयकी-- 
आगम-्शास्त्रको--जानता है वह निश्चयसे श्रेष्ठ ज्ञाता अथवा ओये- 
कल्याण--का ज्ञाता होता है--आत्महितको ठीक पहुचानता 'है ।* 

व्याख्या--यहाँ अन्थका उपसद्दारःकरते हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीकी” बतलाया है जिसका: शास्त्रज्ञान, इस* 
निश्वयमे परिणत होतादे कि मिथ्यादशेनादिरुप* पापकर्म 
इस जीवका शबआऔर सम्यग्दशनादिरूप-धर्मकर्म 'ही इस-जीवका' 
मित्र है। फलत: जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्वयमें परिणत- 
नहीं होता वह 'श्रेयोक्ञाता' पद॒के योग्य नहीं है- । ओर- इस तरह: 
प्रस्तुत 'धर्मश्रन्थके अध्ययनकी इर्टिको स्पष्ट किया गया है-। 

घर्मके फलका उपसहार 
येन स्वयं .बीत-कलंक-विद्या-टष्टि-किया-रतनकरकड । 
_नतस्तमायाति पीछे सर्वधति नल क- पतीच्छमेंब-सर्वार्थसिद्धिस्त्रषुविश्येतु ॥९ ४: 
निबन्ध जो अने- 


$ देखो, हुलक-पद-कल्पना! नामका वह विस्तृत 
है' और 


कान्‍्त वर्ष १० वें की सयुक्ते किरण ११-१२ में अकाशित हुआ 
जिसमें इस ११ वीं प्रतिमाका वहुत कुछ इतिहास झआगया हैंः। 
न भमदा? डइति पाठात्तरम । मि 
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«जिस सव्य-जीवने अपने आत्माकों निर्दोपधिद्या, निर्दोष- 
दृष्टि तथा निर्दोपक्रियारुप रत्नोंके पिटारेके भावमे परिणत किया 
 है---अपने आत्मामे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सस्यक्चारिच्ररूप रत्नन्य- 
घर्मंका आविर्भाव किया है--उसे तीनों लोकोंमे सर्वार्थसिद्धि--धर्म- 
श्र्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोकी सिद्धिरूप स्त्री--पतिको स्वयं 
वरुण करनकी, इच्छा रखनेवाली (स्वग्रवरा ) कन्याकी तरह स्वयं 
प्राप्त हो- जाती है--उक्त सर्वार्थसिद्धि उसे अपना पति बनाती है श्र्थात्‌ 
वह चारो पुरुषार्थोका स्वामी, होता है--उसका प्रायः कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए बिना नही रहता ।? / 
व्याख्या--यहाँ सस्यम्दर्शन, सम्यज्ञान और सम्यकर्चारित्र- 
रूप रत्वत्रयधर्मके धारीको संच्षेपमे सर्वार्थसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया है, जो बिना किसी विशेष प्रयासके स्वयं ही उसे प्राप्त हो 
जाती है ओर इस तरह घर्मके सारे फलका उपसहार करते हुए उसे 
च्वतुराइसे एक ही सत्रमे गूंथ दिया है । साथही,ग्रन्थका दूसरा नाम 


' “एत्नकरण्ड? है यह भी श्लेपालकारके द्वारा सचित कर दिया है। 
अन्त्य-मगल 


सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कॉमिनीद 
सुतमिव जननो मां शुद्धशीला श॒नक्त । 
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताजू- 
'जिन-पंति-पद-पत्न-प्रेज्षिणी दश्टलिच्मीः॥१४॥१४०।॥ 
इति श्रीस्वायित्तमन्तभद्राचाय“विरचिते समीचानधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने श्रावकपद-व्णु न॑ 
नाम सप्तममध्ययनस्‌ | ७॥ 

“ जिनेन्द्रके पद-वाक्यरूपी कमलोंकों देखनेवाली दृष्टि- 
लक्ष्मी ( सम्यग्दशंनसम्पत्ति ) सुख-भूमिके रूपसे मुझे उसी प्रकार 
सुखी करो जिस :अकार ' कि खुखभूमि-कामिनी कामरीको सुखी 

। 7 केयर 5 एड ७ हा डी उठी ४» 73 हि 
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करती है, शुद्धशीलाके रूपमे उसी प्रकार मेरी रक्षा-पालना करों 
जिस अकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्षा-पालना करती है 
ओर गुणभूपाके रूपसे उसी कार मुझे पवित्र करों जिस पकार कि 
शुणभूषा कन्या कुलकी पवित्र करती है--उसे ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाको बढ़ाती है । ? 
व्याख्या--यह पद्म अन्त्य मंगलके रुपमें है| इसमे पन्थकार- 
महोदय स्वामी समन्तभद्वने जिस लक्ष्मीके लिए अपनेको सुखी 
करने आदिकी भावना की है वह कोई सासारिक घन-दौलत नहीं 
है, बल्कि वह सदूदृष्टि है जो अन्थमे वर्णित धर्मका मूल आण 
तथा आत्मोत्थानकी अदुपम जान है और जो सदा जिनेन्द्रदेवके 
च्रणकमलोंका--उनके आगमगत पढ-वाक्योंकी शोभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पनपती, प्रसन्नता धारण करती ओर 
विशुद्धि एवं बृद्धिको आप्त होती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेसे 
उसे यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई है। :उस दृष्टि-लक्ष्मीके तीन रूप 
हैं--एक कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, और 
ये क्रमशः सुखभूमि, शुद्धशीला तथा गुणभूषा विशेषणसे विशिष्ट 
हैं। कामिनीके रूपमे स्वामीजीने यहाँ अपनी उस दष्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया है जो उन्हे प्राप्त है, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति 
करती रहती ओर उन्हें सुखी बनाये रखती है । उसका 
सम्पर्क बराबर बना रहे, यह उनकी पहली भावना है। जननीके 
रूपमे उन्होंने अपनी उस मूलदृष्टिका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही होता रहा है ओर उनकी शुद्ध- 
शीलता बृद्धिको आ्राप्त हुई है। वह मूलद्ृष्टि आगे भी उनका रक्षण- 
पालन करती रहे, यद्द उनकी दूसरी भावना है । कन्याके रूपमें 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवर्तिनी दृष्टिका उल्लेख किया है जो 
उनके बिचारोंसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोका गद्दरा मन्थन करके जिसे 
उन्होंने निकाला है और इसलिये जिसकें थे स्वयं जनक है। बह 
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निःशकितादि गुणोंसे विभूषित हुई दृष्टि उन्हे पवित्र करे ओर 
उनके गुरुकुलको ऊँचा उठाकर उसकी प्रतिष्ठाको बढ़ानेमे समथ 
, होबे, यह्‌ उनकी तीसरी भावना है | दृष्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनो 
ही रूपोंसें जिन्ेन्द्र भगवानके चरणु-कमलों अथवा उनके पद- 
वाक््योंकी ओर बराबर देखा करती है ओर उनसे अनुप्राणित 
होकर सदा प्रसन्न एवं विकसित हुआ करती है। अतः यह रृष्टि- 
लच्तटमी सच्ची सक्तिका ही सुन्दर रूप है। सुश्रद्धामूलक इस सच्ची 
सचिवेक-भक्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है, शुद्धशीलतादि सदूगुणो- 
फा संरक्षए-संवर्धन होता है ओर आत्मामे उत्तरोत्तर पवित्रता 
ध्याती है। इसीसे स्वामी समन्तसद्गने अन्थके अन्तमे उस भक्ति- 
देवीका वड़े ही अल्लंकारिक रूपमे गौरवके साथ स्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया है । अपने एक 
दूसरे अ्रन्थ 'ुक्त्यतुशासन? के अन्तममें भी उन्होंने बीर-स्तुतिको 
समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है ओर “विधेया मे 
भक्ति पथि भवत एवाउग्रतिनिधो? इस वाक्यके द्वारा वीरजिनेन्द्रसे 
यह प्रार्थना अथवा भावना की है कि “आप अपने ही सार्गमे, 
जिसकी जोड़का दूसरा कोई निर्बाध सार्ग नहीं, मेरी भक्तिको 
सबविशेपरूपसे चरिताथ करो--आपके भमार्गकी अमोघता और 
उससे अभिमत फलकी सिद्धिको देखकर मेरा अनुराग ( भक्ति- 
भाव ) उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़े, जिससे में भी उसी मार्गकी 
पूरा त: आराधना-साधना करता हुआ कर्मेशब्ुओंको सेनाको 
जीतनेमे समर्थ होऊँ ओर निश्रेश्यस ( सोक्ष ) पदको प्राप्त करके 
सफल मनोरथ हो सकूँ । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यं-विरचित समीचीन-धर्मशारुत्र 
अपरनाम रत्तकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्रावक्रपद- 
वर्णंव नामका सप्तम अध्ययन समाप्त हुआ ॥७॥ 
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